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मूद्रित हासा 


मूल्यः ५२० २५ पैसे 


प्रस्तावना 


कदमीरी भाषा की आदि-कवयित्री योगेश्वरो ललचद (लल माता) के वचनामृत 
(वावों) का प्रस्तुत संग्रह्‌ मुष्यतः उस संकलन पर आधारित है, जिसका सपादन एव्‌ 
टिप्पणी-सहित उदू पद्यानुवाद प्रो° जयलाल कल्‌ = स्व० प्रो० नन्दं लाल कौल 
'तालिबः ने जम्म्‌-कदमीर राज्य कत्चस्व अकादेमी के लिए कियाह। योग्य विद्रानों 
तरे एकं विस्तत ओर सारगभित भूमिका शलिंलकर ललद्यद' की जीवनी ओर उनके 
विचार-द्शन पर भी प्रकाश डाला दै ओं (अप्रमुक्त पुरातन) ब्द की सार्थं सूची 
जोड कर पस्तकं की उपादेयता भी वद्ाई ह हिन्दी हूपान्तर करते ईए मैने इस 
| उपलमन्ध सामग्री का यथा निर्देश सहाया लिया जिसके लिए यँ उनका आभारो हू । 





टस संग्रह मे कछ भन्य "वाख" सम्मिलित रने का लोभ संवरण नहीं कर सका । 

दसका कारण केवल यह कि पाठ्कगण कदमीरी सार्हित्य की इस अमरवाणी का 

। अधिकाधिक लाभ ले सक्र । पाद-टिप्पणिवा मे यत्र-तत्र वाखों कं पाठ भेद भी द्ि 
| साथ ही वाखानक्रपमणिका जोड ठी. र. ता क़ पार्क आसानी से यह जानं सकं कि 


। इस संकलन मँ कौन-कौन से वाख संकलित टं 4 
यहां पर इस बातका स्पष्टीकरण आवद्यक है कि उदू क १ करते 

टए फेसी शब्दावली का प्रयोग अनिवाय 4: जो. (वालो क. णब्दों का अर्थं वहन 
गन्द मेही मिल सकते थे । 


कर सकता । अर्थ-गांभीयं के कारण उनक पर्याय विलष्ट `“ 
भी कि...““एक भाषास द्सरी 


जंसाकरि उद्‌" के संपादकों ने भूमिका म स्वीका 
कररता आसनि नहीं, विशेषतः जबकि 


भाषामे अनवाद कर के यध्रावत्‌ अर्थ-वहन 
मोग कौ काब्दावली के लिए उदू की तंग 


विषय पद्यवद्ध ओर गहनं 
न॒ रहस्यपूणं हं त 
दामानी (अक्रिचनता) भौर पेपी ही भन ठिनाद्यो क प 
न कृ 
दुष्कर हो जाता किन्तु हिन्दी रूपान्तस्मे य 
तर धवाीखो कौमा 
जितनी उद्मेरहीदै । उसका का रण एक कि अ ह 
क भाषा (कदमीरी) 


देसी कष्मीरी मे है, जो संस्कुतगभ्नित दै । 
(क) 





( ख) 


का प्रचतितसू्पही एसा रहा हो अथवा यह्‌ भी संभव है कि ललद्यद ने विषयानुकूल 
भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग क्ियाहौ । चिक दशन एवं णैव मत के जिन रहस्यों 
का प्रतिपादन (वाखों में किया गया है, उनका पठन-पाठन तव संस्कतमें ही प्रचलित 
था । लल्लेदवरीने योग की इसी शब्दावली का सुगमं जन-भाषामें प्रयोग करके 
भपना आश्य स्पष्ट किया है । इसलिए हिन्दी अनुवाद करते हए मने यह्‌ प्रयत्न किया 
है कि मूल शब्द यदि संस्कृतनिष्ठ (तत्सम) है, तो वही वना रहे। इससे पाठकों को 
सटी लथं समन्ते के अतिरिक्त वाखों मे शब्द-निरूपण का सौदर्य-वोध भी होगा 
ओर भाषा-विन्नान को दृष्टि से कद्मीरी ओौर हिन्दी के समन्वय का भी परिचय मिल 
जायेगा । । 


इसका अथं यह न लिया जाये कि कद्मीरी भाषा का उद्गम संस्कत है भौरन 
टी यह कि लल -वाखों का वतमान रूप पूर्णतः परातन है । कक्मीरी भाषा का उदय 
ओौर विकास विषयान्तर हे मौर संक्षेप से उसपर यहं नु कहना अप्रासंगिक होगा । 
वाखा कौ धरोहर हम तक जनश्रुति सेञापाईहे। स्पष्टह कि रेकी स्थितिमे 
म्‌ल-रूप प्रक्षेप ओर परिवतन-परिवद्धन से अवदय कछ बदला होगा, इसलिए यहं 
कहना दुस्साहस दै कि '्वाखः नितान्त उसी आकार-प्रकार मेहं, जिसमे वे ललद्यद 
के मुखस प्रस्फटित हुए होगे । हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि धर्म-पराधण 
अन॒गामियां ने परपरा से वावों की यह्‌ वहुमूट्य निधि ययासंभव श्रद्धापूतं कं 
सुरक्षित रखने की चेष्टा कौ है । यह्‌ कोई अनहोनी वात नटीं । इतिहास एेसी घटनामा 
से भरा पड़ादहै। । 


जोभीहो, कर्मरी भाषा करा साहित्य-गगन जिन जाज्वल्यमान नक्षव्रों से 
उद्‌भासित दै, उनमें ललदद को भोर के तारे की पदवी प्राप्त है) उन्दींसे इस 
साहित्य के प्रभात कौ सूचना मिलती दै ओर गव की वात है कि ललद्यद संतो की 
उस परम्परा म पहली .योगेष्वरौ थी, जिन्होने मध्यकालीन भरत में सूक्रीवादः 
सदेस्यात्मक समन्वयवाद ओर मानववाद का वालो" मे प्रतिपादन किया । (संत कबीर 
गु नानक, संत तुलसीदाप्त ओौर मीराबाई का अवतरण उनके पुङ्चात्‌ हज है) । 
दस दृष्टि से लल-वाखों का महत्व ओर भी वदु जाता हे, विशेषतः अव, जवकि 
सव मतवादी सांस्कृतिक, दाशंनिक एवं राजनं तिक धरातल पर एक एसी भाधारशिला 
की खोजमें लगेर्है, जिसपर मानववाद का महल खड़ा कियाजा सके । संभवतः 
भारतीय सतो में ' ललद्यदः ही एक मात्र एसी साधिका हैँ, जिसके नाम पर कोई पंथ 
या मत नहीं चला । उनका शनब्दामृत सवके लिए एक जंसा है। इसे मेरा ग्रहं आशय 
कदापि नहीं कि अन्यसंतोंव सूयं कौ महत्ताकृछकमहै। वे भी महान्‌ दँ गौर 


(ग) 


उन्होने भारत की मानसिक एकता को बनाये रखने में महत्पूणं योगदान दिया है । 
कितने हषे की वात है कि ललदयद के 'वाखों की भनुगूज भारत के अन्य भागोंमें भी 
पाई जाती है । इससे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक एकता को बल मिलना अनिवायं है । 


आशाकौजासक्तीहै कि हिन्दी का यहु रूपान्तर पाठकों को अनेक लाभ 
प्रदान करेगा । ज्ञान-वृद्धि केसाथ ही यदि यह क्ति शोधकाय में दिलचस्पी रखने 
वालोंकोभी इस ओर आकृष्ट कर अनुसंधान के लिए प्रेरित कर सके तो यह बहुत 
बड़ी सिद्धि होगी । यद्यपि .लल-सादित्य पर बहुत कछ लिखा गया है, फिर भी यह्‌ 
विषय इतन विशद ओर गंभीर है कि इसपर जितना भधिक लिखा जाय, कम ह । 
भाषा विज्ञान, दशंन-विवेचत, योग-व्याख्यान, समन्वयवादः, संतुलन ओौर समीक्षा, 
एतिहासिक महत्व, धमंनिरूपण आदि-आदि अनेक विषय रहै, जिनके परिप्र््य में 
लल-वाों पर विचार कियाजा सकता है । प्रस्तुत प्रयास यदि एेसी गवेषणा का 
किचित प्रेरक बने तो यह सफल माना जायगा , 


मूल कर्मीरीकेपाठ के लिए यहु स्पष्ट करना आवक्यक है कि कश्मीरीमें 
कछ एसे स्वर हैँ, जिनके उच्चारण के लिए देवनागरी के स्वर पर्याप्त नहीं । इस 
जभाव कौ पूतिके लिए कछ सांकेतिक चिह्न अपनाने अनिवा्ं ये । तभी मूल वाव 
का यथासंभव सही उच्चारण हो सकता था । केन्द्रीय हिन्दी निदरेशालय ने इस सम्बन्ध 
मं कछ चिन्ह निदिचत भी क्यिहँ। कितु टाइप के अभाव के कारण उनका उपयोग 
यहा परं पूर्णतः नहीं किया जा सका है । कू संकेत-चिह्व अवश्य लिये, मगर वे 
अपक्षित स्वरों के सही पाठमें पूरी तरह सहायक नहीं होते । उसके लिए विवश है । 


अन्त मं करमीर की कल्वरल अकादमी का अभारप्रदणंन करिये बिना नहीं रह्‌ 
सकता, जिसने मृक्ञे यह्‌ कायं सम्पन्न करने का सुयोग प्रदान किथा। 


--शम्भूनाथ भट्ट हुलीम 


नर्‌ दिल्ली 
1 9-8-1972 
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भूमिका 


यह बात जितनी बआश्वथंजनक है, उतनी ही अथेपुणे भी कि संत एवं सूकरी 
चाहे किसी भी देश मे जन्मे हो, सभी एक-सी वातं कहं गये है जो कछ बखान ,. 
उन्होने किया है, उससे ज्ञात होता है कि भाषा ओर वणेन-शंलो विभिन्न होते हए भी 
उनके भावों एवं विचारों मे समरसता ओर एकता पाई जाती दहै । इस अभिन्तता का 
एक महत्वमूृणं मौर विचारणीय पहलू यह है किं विश्व के संत ओर सूफी यद्यपि विभिन्न 
देशों मे उत्पन्न हए, जृदा-जुदा भाषाएं बोलते थे ओर उनका जन्मगत धमं भी एक~ 
दूसरे से विभिन्न था तथापि देश-काल, धमं व भाषा का यह्‌ भेद होते हुए भी उनका 
भावार्थं आपस में भिलता-जुलता दै मौर उनकी अनुभूतियां एक-सी हँ । इस दृष्टि से 
मानना पड़ता है कि उनकी भावभूमि में कुछ-न ~क वास्तविकता है, जो मात्र भांतियों 
की उलन का परिणाम नहीं है। अतः यह कहना गलत त होगा कि उनकी विचार- 
शली ने मानव-्जवन को अकारण प्रभावित नहीं किया । 

ठेस ही भाप्त जनों मे ललन्द कौ भी गणना की जाती है। वह चौदहवीं 
शती के मध्यकाल में प्रकट हर्द) यह्‌ सदी अनेक दृष्ट्यां से एतिहासिक महत्व 
रखती है । 
एक इसलिए कि इस शताब्दी मे कदमीर में इस्लाम का स्पष्टतः प्रादुर्भाव हमा 
ओर वह्‌ तेजी से फलने लगा । यद्यपि संस्छृत कछ देर के लिए पूवेवत्‌ राजभाषा बनी 
रही तथापि इस्लाम के अनुयायियों के आगमन पर उसके साथ-साथ फारसी का प्रयोग 
भी होने लगा ओौर नि््यप्रति उसके प्रचारःप्रसार का क्षेत्र बढता गया । इसका 
परिणाम यह्‌ निकला कि उस समय संस्कृत की महत्ता घटती गइ । चूंकि फारसी 
अभी तक पृ्ण॑तः सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं हई थी, अतएव कदमीरी भाषा 
भावासिनग्यंजन का साधन बनने लगी। धीरे-धीरे इस भाषा के साहित्य का श्रीगणेश 
हआ । इसी साहित्य की प्रथम पंक्ति मेँ ललद्यद का नाम सर्वोपरि दृष्टिगोचर होता 
है । उन्होने एेहिक समस्याओं, वेदान्त के रदस्य, योगादि साधनां ओर आघ्यत्मिकता 
के भाकाग में उड़ान भरने की जिज्ञासा को इसी भाषा में व्यक्त किया ठ) 


(शा) 
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दूसरे यह कि इसी शताब्दी मे सामान्य एवं भआध्यात्म-सम्बन्धी परम्पराओं 
मे नये तत्त्वों कौ पर्याप्त वृद्धि हृईः । जहां एक ओौर इस्लाम का प्रचार तीब्र गति से 
हो रहा था, वहीं पुरानी परम्परा भी साथ-साथ जारी थी। शताब्दियों पूवं कदमीर 
बोद्ध मत्‌ का प्रसिद्ध विद्या एवं कार्य-क्षे्र रह्‌ चुका था। कालान्तर मे जव बौद्ध 
धमं का प्रभाव घट गया मौर भारत में वेदान्त को प्रभूता प्राप्त हर्द तो नवीं शती के 
आरम्भक काल मे यहां एक नये दशंन ने जन्म लिया, जो “त्रिकः या शंव सिद्धान्तः 
के नामसे प्रसिद्ध हुभा। कड्मीरमें इस्लामी राज्य स्थापित होने के उपरान्त जब 
इस्लाम विद्या एवं साहित्य तथा संस्क्ति व सभ्यता का प्रचलन हआ, तब बौद्ध धर्मं 
भौर शंव सिद्धान्त की ये परपराएं अभी प्रचलित थीं । इससे मुस्लिम सूफियों भौर 
सतो कौ परपराओं ओौर साधना-विधि म पारस्परिक मेलजोल अनिवायेतः बढता 
ना । इत समन्वय का प्रभाव उन सूफियों पर पड़ा, जो धरती के इस खण्ड पर जन्मे, 
जिनको (ऋषि' या वावा" कहते हैँ । दाऊद मिशकाती ते अपनी कृति “इसरारूल- 
अवरार में (जिसकी एक पाण्डुलिपि स्थानीय राजकीय अनुसंधान विभागमे मौजूद है) 
इस वक्तव्य का अनुमोदन किया है। इस बात का उल्लेव “आशत अकवरीः गौर सर 
वाल्टर लारेस को पुस्तक कदमीर घाटी में भी पाया जाता ठे । इनके अतिरिक्त इस 
सम्बन्ध में सर रिचडं टेम्पल अपनी पुस्तक (ललवाख मे लिखते है 


"यद्यपि लल हिन्दु थी ओौर शवमत की भनुयाई, ओर उसकी भावभूमिका 
स्ष्टतः उसकी अपनी ही आस्थाओं का प्रतीक थी, तथापि उसपर सुक्रियों की उस 
शिक्षा का वहत प्रभाव रहा है जो लगभग हिन्दुभो के उपनिषदों का दशन है |" 


वतमान काल मे यद्यपि इन ऋषियों अर वावा-सूफरियों 
कायम नहीं रही हे, तथापि ज्ञान एवं कमं-समन्वय के उदा 
परगनों भौर ग्रामो मे उपलब्ध हैँ गौर इसक 
अव तक मौजूद है । यतः समदभमीर ( 
थे ओर जिनका 10 जनवरी 1959 


को आश्रम-व्यवस्था 
ट: अव भी आस-पास कै 
प्रभाव हमारे सूफ़ी कवियों की व णौ में 
जो वड़गाम तहसील में नम्बलहार के रहने वाले 
६० में निधन हृभा) कहते है-- 

वोन समदमीरन शास्त्र हय्‌, परू ओम ष 


परू ओम सू । 
अ्थत्‌-समदमीर ने शास्त्रों की अभिन्यजन-शैली अपनाई है । 


ओम्‌-सू, ओोम्‌-सू (सौऽ हमस्मि) जपते रहो ।* 


हिन्दु ओौर मुसलमान सूफ़ी कवियों ने ललद्यद की 


( 1 प्रगसामें जो क 
उससे भी यही ज्ञात होतादहैिकिवेभी उन्ही के भावों भौर विचारों क 
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करते है जौर वास्तव मे सब अपने-अपने ढंग से एक ही प्रकार कौ साधना के 
अनुगामी हैं| 
प्रसिद्ध साधक शम्प फकीर, जो सन्‌ 1843 ई० मे पैदा हए ओर जिनके काव्यामृत 
का रसास्वादन आज तक लोग चटखारे ले-ले कर करते दै, ललद्यद के विषय में 
कहते हँ 
| 


कोर ललि इकवटह आकाश ॒प्रानस, (ज्ञान भिलनाव भगवानस्‌ सति) 


| | | 


छल गयि लल-मच्‌ शुराह्‌ यार सनिसः हल-तमि कोर जगि तिकतार तरनसं, 


न्वपदीश्ञ करनि गयि नुन्दरीषानस, रिन्दौ दोपहस एेनि इरफान, 


खय्‌ पि-चिपरिस गिन्दुन शाहि हमदानस, (जन भिलनाव भगवानस सृति ।) 
भनुवाद--ललः ने प्राण जौर आकाश को एक कर दिया । वहं दिखाने को शुराहयार 
घाट पर नहाने गई, किन्तु वास्तवमे वह्‌ न केवल वितस्तानदी के पार 
हो गई, भपितु क्षिप्रता से उसने समस्त ब्रह्माण्ड को पार किया। वह्‌ 
नून्दऋषि (शेख नूरूहीन नूरानी) को उपदेश देने गई ओर रिन्दों (ईदवर- 
भक्तों) ने इस उपदेश को पूणेतः अध्यात्मामृत मान लिया । लल ने शाह्‌ 
हमदान के साथ आंख मिचौनी खेली ।' | | 


एक भौर विख्यात योगी पण्डित परमानन्द कहते हँ :- 
# न ८१. 
“ललीश्वरी ई युग अस धारान, दादशांत मण्डल मंज कूनिय जनि 
| ध 
अनाहूत नाद-दिन्द ओम्‌ प्चनावान, च्यत्‌ व्थमशि दीप्तिमान भगवानो। 


| | 
 पंचुद्शि जीव कलायि ग्यगलावानः शृडष सहजकला आंदननि 


पणं १ ताम पिथ छप पेवान, ध व्यमशि दीप्तिमान भगवानो । 
अनुवाद :--““लल्लेङ्वरी ने योगाभ्यास करते-करते द्रादशांतमण्डल (ब्रह्माण्ड के उच्चतम 
केन्द्र) मे एकान्तवास किया । उसने अनाहतनाद व बिन्दु से ओम्‌ का 
तत्वज्ञान पा लिया । उसने चन्द्रमा की पद्रह जीव-कलाएं विगलित कर 
दीं, यहां तक कि परमशिव. कौ सोलहवीं कला प्रकाशमान होकर प्रकट 
हई अर्थात्‌ पूणंतः यथार्थानुभूति से एकाकार हो गड । 
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 ललद्यद की जीवनी पर आवरण पड़ा हुआ है । भतः उनके विषय मेँ प्रामाणिकता 
कै साथ क्‌ भी नहीं कहा जा सकता । मात्र कुछ जन-्रुतियां, परंपरागत किवदन्तियां 
ओर लोकप्रसिद्ध कथानक प्रचलित हैँ जो कालान्तर में लिपिबद भीहोचृकीदहैँ | 
उनके अनुसार वह (ललद्यद) एक कदमीरी पण्डित परिवार मेंश्रीनगरसे छः मील दूरं 
दक्षिणपूवं कौ ओर सिहपुर गांव मे उत्पन्न हुई भौर वहांसेदो मील दुर पाम्पर 
(पदमपुर) के प्रसिद्ध क्स्वे में व्याही गई । ससुराल मे उनका नाम पद्मावती रखा 
गया । उनकी सास उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती, उनप्र नानाविध दोषारोपण 
करती भौर उन्हं बदनाम करने में कोई वात उठा न रखती । उनके विरूद्व उनके 


पति के कान भरती जौर मनमुटाव बदाती । उन्टँ पेट भर कर खानान देती) इस 
पर भौ ललद्यदं के मृख से कभी उफ़ तकं न निकलती । 


एकं दिन कौ बात है किलल के यहां किसी उत्सव के उपक्रम मँ भोज दिया 
गया । ललचद नदी के घाट पर गई थी । वहां कूच सखियां उनसे मिलीं । दंसी-हंसी 
मं उन्होने लल से पूछा--“जाज आपने खूब पकवान खाये होगे 1 ` ललद्यद का उत्तर 


रा -““(होण्ड मारितन या कोण्ड ललि तिलवठ चलि न जांह)- वे भेड को मारः या 


मछली पकाय, लल का भाग पत्थर के यतिरिक्त ओर क नहीं 1> संयोग से ललद्यद 
के वसुर उस समय कहीं पास्‌ 


घ्रा ही यह्‌ संवाद सुन रहै थे । धर जाकर छानवीन कौ 
४ र ६ ्छललनेकहाथा, सचथा। वात यह थी कि उनकी सास 
५९ 9 1 परोसते समय उवले हृए चावलों (भात) के कू दानों के नीचे एक 
सिलबट्रा रख देती थी ताकि थालो भरी हई दिखाई दे । इससे पूवं लल्द ने कभी इस 


बात की च्चाक्रिसीसेन कं | व 
करती रही । धी । वहुहं सी-खुणी सारी कसिनादइयां ओौर क 


अन अलत्पाय ही कृ लगुरु 
बाय्‌ छे उपदेश लिया । श सार तलद्यद ने अत्पायुहौी मे अपने कूलगू 


मे योग साधना में ४ घरसे निकल कर कहीं दूर चली , जाती ८ व 
मिली कि वह्‌ अपरे „4 । कू ही समय उपरान्त सा धना मे ४ उसे इत 8 
अनेक जन-धरतियां अब क १0 आगे निकल गई । इस प्रसंग में उनसे १ ४ 
अन्ततः एक्‌ दिन ज त्क लोकप्रसिद्ध है। ससुराल में कू समय विताने 2 
तरह्‌ अद्धंनग्न अवस्था मे केत्यागका निरचय किया ओौर एक मस्त कलंदर 

| `“ “ततत्र घूमने लगी । स्वयं कहा है-- 


सुय गो ल! नम्‌ कनुय वच्‌ न, न्यवबर दोपनम अंद्विय अचुन 
¶ स्य वाख त-वच्‌ न, तवं म्थ॒हयोमुम नंगे नच्‌ न ।॥ 1 4 ॥ 


स न्दः 





(गं ज 
"कियणो ~~ न्न 
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भथं गुरू ने मृक्ञे एक ही वात कह दौ । कहा कि बाहर से भीतर चली जा। 
मृज्ञ लली ने वही आदेश भौर उपदेश माना (ओर) इसी कारण मँ दिगम्बरावस्थामें 
नाचने लगी 1 | 

ललद्यदं के नाम सेवे कव लोकप्रसिद्ध हुई इसका कारण यहु बताया जाता दहै 
कि उनके उदर का अधोभाग (जिसे कश्मीरी भाषामें "लल कहते है) बढ़ गया था 
ओर उनके गुप्तांग पर आवरण काकामदेता था । कहा जाता है कि इसी स्थिति में 
उनकी भंट पहली बार हजरत अमीर कबीर मीर संयद अली हमदानी (शाहं हमदान) 
के साथ हृ । कहते है, उनका सामना होते ही वह पास के. एक नानबाई 
की जलती हई भट्टी में जा छिपी, किन्तु धोड्ीहीदेरमें वहां से चमकदार भङ्कीले 
पट्रावे मेँ फिर प्रकट हुई । जव उनसे इसका कारण पृछा गया तो उन्होने कह्‌।; मैने 
जीवन में पहली बार एक मदं (परुष) (अर्थात्‌ ईश्वरभर्केत पुरुष) को देख लिया । 
हजरत अमीर कबीर सन्‌ 1379-80 ई० से सन्‌ 1385-86 तक कष्मीर मे रहे | 
कहते हैँ इस अवधि में ललद्यद का उनसे कई मलाकाते हुड यह भी प्रसिद्धै कि 
ललद्यद शेख नृरूहीन वलीसे भी (जो चू.र शरीफ में रहते थे) कई बार मिलीं भौर 
उन्दः अपनी योग-सिद्धि एवं अध्यात्म-दशंन से प्रभावितं किया । काफो लम्बी आयु 
पाकर विजबिहाडा नामक गांव मे जामा~मस्जिद के बाहर परलोक को सिधार गड । 

ललद्यदं की जीवना के साथ कई अभूतपूवं करिदमे ओर करामाते जुड़ी हई है, 
यद्यपि वह उनको कोई महत्व नहीं देती थी, भपितु उनको घृणित मानती थीं । उनके 
विचार में यह प्रक्रिया मदारी का काम दह । कहती ह 

(जल थमवुन हृतवाहू. तुरनावुन, उध्वंगमन परव चुरिथ, 
काठधेनि दध श्रमावुन, अन्ति सकल कपट च रिथ ।॥ 69 ॥ 

अथं : बहती नदी को रोक लेना, भडकती हई अग्नि को बुज्ञा देना, आकाश-गमन 
करना, काष्ठ-धेनु से दध दुहना--ये सब कपट चरित ह। 

ललद्यद निस्सन्देहं एक शिव-योगिनी थी ।। वहं शिव-दशंन के परिचायक 
“त्रिकः शास्त्र के रहस्यों ओर 'तान्तिकः साधना से पूरी तरह परिचित थीं । 
यह्‌ बात स्वतः उनकी वाणी (वाखों) से स्पष्ट है। उनमें वहु बार-बार प्राण 
अपार, नाद-बिद्‌, क्‌ उलिनी, योग, कलाओं भौर ब्रह्मरंध्र आदि का उत्लेव करती 
है । उनकी दुष्टि में परमशिव" अकल" है मगर "शक्तिः जो कूल अर्थात्‌ तत्वों का 
विदव है, शिव हा का दूसरा रूप या पक्ष हे । माया मान्न एक ध्रान्त धारणा (उपाधि) 
नही' अपितु शक्ति है । सुष्टि सम्भूत सत्ता है गौर साधक के लिए क्रिया एवं सघष 
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कां साधन है अथवा अन्य शब्दों मं कहँ तो वह्‌ ब्रह्माण्ड है, जिसमें ब्रह्मा के अण्डे पाये 
। जाते है किन्तु जो वास्तव मे शिव-शक्ति तत्व का अन्य पक्षहै। अंग्रेजी मे इस भाव 
को अधिक स्पष्ट ल्पमें यों प्रस्तृत किया जा सकता है-- 
1294 19 9 57861, 701 व [प्रञंमा 270 € लट्वा 18 8 एल्व्छापीह 
176 6एलाल्ात6 ० [6 लृलालात्ल, व प्राणिक्तालाौ कषा ए्ा-षणृपणा ग 
 एवाकाषट #6 ्लशिीमा वमा, 2 0ला१६॥४८ ० [4पाव-एावता1ा1, 1116 49 
171 ४161 176 ^^@ऽ ग 8781718 (81721718708) 876 121 एणपली 7 {प 
18 168€[{ 116 गाला 28८ 2 5111४2-5121.11 (1211*2-- “अध पल्लवित शकर- 
ख्प मद्रा ।“ 
उनके जीवनः-वृत पर दृष्टि-निक्षेप न करते हए जो वात निचय से कही जा 
सकती हैः वह यह है कि उन्होने कश्मीर क जन-मन को मह्‌ लिया, हिन्दु हो या 
मुसलमान, भमीर दो यागृरीव, शिक्षित हो यअ पृ, सबपर उनकी वाणी का गहरा 
मौर चिरस्थायी प्रभाव पड़ा हं । वह कश्मीर की अत्यन्त लोकप्रिय संत कवयित्री हे । 
किन्तु उनकी लोकप्रियता का कारण द्शंन के गहन रट्स्यों का उद्घाटन या प्राणायाम 
क्रिया या कृण्डलिनी एवं नाद-विदु-योग का चिन्तन-मनन नहीं। नही इसलिए 
भादर-सम्मान के योग्य समज्नी जाती हं कि उन्होने शंव द्णंन का प्रतिनिधित्व किया 
त्युत उनके लोकप्रियता का कारण उनकी नि ष्ठा, साधनानुभव, सद्भाव, दूरदर्शिता 
भौर अध्यात्म | सम्बन्धौ रहस्या का ्नान है, जिनको वे काव्यमय व्णंनशेली के साथ 
५ एव पूवोध भाषा मेँ प्रस्तुत करती हं । उनको भाषा कौ सवप्रियता का 
वनुनान य। लगाया जा सकता है नि उनके "वाख भाज कौ वोलचात में भी प्रचलि 
ह । उनकी ४ धः आजको भाषामें कोई विशेष भन्तर नहीं । उसका कारण 
0 ४ श्च हम तकश्रृति परपरा से पीद़ी-दर-पीद़ी माये है मौर उनकी 
५“ क ४ । क ह ५ एसे 4 शब्द भव्य दीवते है जो यातो मर 
टनदोवदा के कारण लोकमानस में क ६९ श 
1 “ भरकर लियाहै भौर आज तक निरन्तर प्रयुक्त 
हं । वाणीमे जो भालंकारिकं एव लाक्षणिके विचित्रता भौर भावाभिग्यंजन 
म जो विशदता पाई जाती है, बहू मनुपम है । ङ्ह विभेषताभो | 
॥ नही विेषताभों ने उनके कान्य को 


कर्मर के श्रेष्ठ साहित्य में 
एक अमर ओौ स्थान 
उदाहरण प्रस्तृत है-- र शादइ्वत स्थान प्रदान किया है । कुछ 


(क) आमि पनं सोत्रस 
 भंँषच्चे धागे क़ 


न _ 


„ # 


(ख) नाबदि बारस अटगण्डड योल गोम... ... 3. 
(पता के भार कौ रज्जु-प्रन्थि ढीली पठ गई । ) 


| 
(ग) ग्यान-मारग है हाक-वार....-. 17 
(ज्ञान-मागं एक शाक-वाटिका है ) 
त | | | | 
(घ) लोलुकि नार वालिज बुजुम... -*. 
(सेने परेमानल में अपना हिया जला दिया) 


(ङ) लल बो द्रायस कपसि पोशिचि सच्‌इ ...---118 
(मै (लल) कपास के फूल को तरह विकसने की आशा में (दुर) जा निकली ।) 


ललद्द का कान्य मस्ती व तन्मयता के भावों से आप्लावितं है आर उसमे 
वेदान्त ओर भध्यात्म-तत्व के रहस्यं का वह भण्डार पाया जातादहैः जो सन्तो ओर 
सूफियों की साधना व क्रिया के सुन्दर समन्वय १९ आधारित है ओौर जो उनकी पार- 


स्परिक अनुकूलता एवं समग्रता का प्रतीक है । 
वाखों का यह सग्रहं तत्व-द्ष्टि, भक्ति-भावना एव्‌ सदाशयता का एक एेसा 
जसम यथाथं की क्षलक स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती ट । उच्च 


कोटि के संतो भौर सूफियों की वाणी में निःसंदेह यही गुण पये जाते हैँ। स्पष्ट 


है कि एक व्यवित एक साथ कर अवस्थाओं मँ रहता है, जिन्दँ हम मोटे तौर पर दो 
जगत, जिसमे चर-अचर मौर प्रकृति के वे 


अवस्थाओं मे वांट सक्ते है-एक बाह्यः 
सारे नियम भ जाति है, जो व्यक्ति कके शरीर को प्रभावित करते हँ। दूसरा है 
अन्तजंगत, जो व्यक्ति के विचारों एव मनोभावों पर आधारित है ओर जिसको स्वना 

भी सम्बन्धो से होती है, जौ वहं 


उसके ज्ञान, अनुभूति, अनुभव, भावना तथा उन स 
अपने वातावरण, अन्य उ्यवितियो ओर समाज से जोडदेताहै। कर्दलोग रएेपेही गुजरे 


है, जो इन सम्बन्धो की खोज करना चाहते ह । जिस विद्व को हमने अपने सम्बन्धो से 
है, परन्तु वस्तुतः जिसका अस्तित्व नाम-रूपात्मक 


होता 
( च भनी नहीं, वे उस (स्थिति) से ५६. कर यथाथ को 8 के 
अभिलाषी होते ह । इस जिज्ञासा में वे संसार के अनेक मूल्यो को त्याग देते है । 
हम इस सत्य को भूल जाते है कि कोई वस्तु भर उसके नाम-रूप भौर विवरण मे 
बहत अन्तर है । किसी वस्तु का नाम पैर उसकी वास्तविकता समानार्थक 


दपंण प्रस्तुत करता है, ? 


यथासरूप अं 
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द : भूख नहीं या अन्न का मात्र 
नहीं । उदाहरणतः भूख शब्द या उसकी कल्पना स्वतः ख नहीं या अ न ८ 
विचार अन्न नहीं । इस प्रकार परमात्मा शब्द या उसका विचार परमात्मा न ( 
अतः मात्र भगवान-भगवानः' करने से उसकी यथार्थता पह्चानी नहीं जाती किस 


वस्त्‌-स्थिति कौ जो भौ हम कल्पना करते हे, वह हमारे निजी विचारों की उपज है 
ओर उसी को एक द्िविघधा- 


ललद्यद का कथन है-- 


शिव-शिव करान शिव नो तोषे 
(शिव-शिव जपने से शिव संतुष्ट नहीं होता) 
तत्वदर्शी विभूतियों का मत हे कि सत्य खोज की वस्तु नहीं गौर नहीं यह्‌ 
कहने-सृनने की वस्तु हे, यह मात्र द्‌ ष्टि-तत्व (अन्‌भवगम्य वस्तु) है । इस प्रसंग यें 
ललदद्‌ का कहना है- - 
| 


| 
बो लूसस छारान त 
हल म्य 


लल गारान, 
| | 
कोरमस रस निशि त । 


वु्धुन ह योतमस तारि डीठिमिस बरन, ` 


| 
ट ५ ति कल गनेधि त जोगमस्‌ तती । 34 ॥ 
उसको खोज करते-करते क--हार गई। जैने अपनो पूणं शवित 
लगाई, ३ ट्‌ 
५ व 6, ध नतन कयि, सै उसे (उत्सुकता से देखने लगी 
हं ् । < द गई मौर व 
ह ५ ₹ भर भी वठ्‌ गई सौर मेँ उसको ताक तें 
जन्यत्न कहती है 
ं | 
खडान लूसस पानि  पानस. 
ख यपिथ ग्यानच वोतुम ना 


ना कों । 
| | 
लय केरमस त वाचस अल्‌-थानस 
(म अपने आप कोद 


| "| 37 ॥ 
दूते ददते थक गई, मगर 


मेरी यह्‌ खो 





9 
। एर्नपा संकी ¦ (परन्तु) जव ने उसको अपना बना लिया तो भ उस मधुशाला 
(अर्थात्‌ तत्वदथंन के आदि-सोत) मे जा पहुंची । 


ललद्यद के मन मे विश्व-तत्व (यथाथं-सत्ता) से तादात्म्य पाने की तीव्र लगन 
मौर अतीव जिज्ञासा पाई जाती है । कहती ह- 


| 
आमि पन सोद्रस नावि छस लजानः 
क्ति बो्ति दय स्योन स्यति दियि तार ) 


आम्यन टाक्यन पोल सनं शमानः 


जुव छम मान घर गद हा ॥ 1॥ 
जाती हं ॥ 
न्पा् कीसी 


(मै (गोया) कच्चे धागे कौ सहायता सेनावको सागर में खेती 
लौटने के 


काश, दई मेरी सुन ले ओर मुज्ञ पार उता. दे। मेरी दशा उस कच्चंम्‌ 
है, जिसमे पानी पच कर बेकार हो जाता है । मेरी आत्मा अपने घर को 
लिए लालयित है ।) | 

उस अन्तिम लक्ष्य तक पटुचने के साधन क्था है, इस विषय मे वहं यों प्रन 


करती है- 


| 
गद कमि दक्षि कव चान वथ ॥ 10 ॥ 
(निदिष्ट) पथ कंसे पहचान ^) 


(किस दिशा से जाऊं जार 
| अस्तु, यह रस- यह्‌ नामरूप कौ सुष्टि, जो हमारे ठ ही क $ 
सर्गौ के आधार पर अतीत का समृति या भविष्य कौ अभिलाषा के स्प न | 
ओर जिसने वास्तविकता पर क ठेसा आवरण डाल स्वा हैः जी ह ४ । 
वह्‌ सष्टि हमारी राहं मेँ बाधक है । आवरण हट जाय तो तत्व-दशन ५. ८ 
या यों समक्षे कि इस संसज्य जगत के खष्टा अर्थात्‌ मन ५ आवरं 1 
तो मानव यथां को पहचान सकता हं । लतव ध 444 
ष्पाध्यं चढ़ाने, पणुवति देने या एसी ही .कथित रीतिया ए 


अनुकरण से सत्य-दशंन नही हो सकते । वह इन धर्म-रीि 


मानती है गौर कहती है-- 


ल ग्‌ का जगतः 


10 
(क) कश पोश तेल दीफ नागे ॥ 43 ॥ 
(कशा पुष्प, तिल, ओर धूप-दीप नहीं चाहिए) 
(ख) अचौतन वटस सचौतन कठ दून आहार ॥ 44 ॥ 
(जचेतन पाषाण को सचेतन भेड़ कौ बलौ देना । ) 
(ग) हए मनषि क्या छल वुठान स्यि लवर । 16 ॥ 
(हे मनुष्य ! क्यों तू सिकता की रस्ती वट रहाहे ?) 
मानव इन सीमित साधनों से सत्यपा नहीं सकता, न उस (यथार्थं सत्ता को) 
चापलूसी से जपनौ ओर भाकृष्ट कृर सक्ता है, ओरन ही बेन-विनती करन से उ 
तक पहुंच सकता है । वहू कहीं दूर नही, कहीं 


से बला कर लाने कौ वस्तु नही, वह 
सवन्यापक है, सव्ञ है ओौर निकटतमं शब्दमय हे । ललचद कहती है- 


(क) वुदटेम पंडित पननि घरे ।। 36 ॥ 
(मेने पंडित को अपने ही घर में देखा । ) 
| 
(ख) नि य तय इर मो गारून 
(वह्‌ तेरे समीप है । उषे दूर न 
(ग) निलि छय तय परजान्‌तन्‌. .. 
(वह्‌ तेरे निकट है, उपे पहचान जे }) 
वास्तव (सत्य-तत्व) को पाने के लिए तपस्या या 
न ह माव कामना से मिन भ २ ता भावष्यक नही, 


प्रकार समा जाय, जसे सरि वण, तो भी उपक # श भ्यान में दस 


| 78 ॥ 
खोज ।) 


ललमेंलं 


सहस शम तं क्म नो गछ, 
यचि नो प्रावल स्वमिति दार । 
सलिलत्‌ लवण जन मीलिथ गछ, 
तोति छ्य वलम तहन्‌ -विचार ।॥ 38 ॥ 
(सहज (आदिशक्ति) की मरतिभिज्ञा के लिए शम ओर दम 
ञांति-साधनों) कौ आवश्यकता नही | मात्र-कामना पर नष 
नेदं 
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सकता । यदि साधक सलिलमें लवण की तरह भी तन्मय हो तो भी सहज-विचार 


(तत्व-द्ष्टि) दुलंभ दै) 

हां, जिन विषयों से (मनः अथवा “अहम्‌ को पुष्टि मिलती हे या दूसरे शब्दां 
मं जो (विषय) मनुष्य को भ्रम यें डालते है अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ ओर अहंकार 
ये सव वटमार हँ ओर मनुष्य को दिन-दहाडे लूटते हँ । इनसे भपने आपको वचाना 


हितकारी दै । कहती है-- 
| | 
(क) मारव मार घथि काम क्रध त लूम॥ 71 ॥ 
(काम, क्रोध गौर लोभ--ये तीनों मारक है । उन्दँ मार डाल) 


(ख) यमि लम्‌ मन्मथ मद-च्‌ र मोरुन, 
॥ (43 ^| 
वत नाशि मारिथ ति लोगुन दास । 


तमी सहज्‌ ईदइवर गोरून; ॥। 70 ॥ + ५ 
(जिसने लोभ, मन्मथ गौर मद-रूपी चोर का हनन किया । (इन) वटमा 
कानाशकरके जो दासं (सेवाकारी) बना, उसी ने सर्हज ईश्वर कौ 


वास्तविक तलाश की ।) 
परन्तु यह्‌ साधना क्‌ सरल नहीं । कहतौ हैँ -- 


प्त स्वलव पालुन दलंब 


सहज्‌ गारन सिखिम त क्रठ ॥ 52 ॥ 
) आत्मान्वेषण सूक्षम ओर 
(पना सुलम है, परन्तु पालन करना दुलभ है । भात्मान्नव ~ 


कठिन है ।) 
न य 
मानव कत्पना-जालसे छूटे भौर अपनी वास्तविकता मे निमन्न हौ जाव त 
तवसे बड़ा पूजा है । इसपर ललद्यद ने कहा है-- 


(क) लम मारन सहज्‌ विचरन, 


द्रो जानुन कल्पन त्राव ।॥ 78 ॥ 
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मे तन्म उसे बहुमूल्य 
(लोभ को मार कर सहज (मात्म) विचार में तन्मय हो जा । उत बहूम्‌, 
समक्न । कल्पना त्याग दे ।) । 


| | 
(ख) ललिय्‌-ललिय्‌ करान लाल वुजनोवुम ॥ 82 ॥ 


(लल हुम लली हूं, यह आवाज देते-देते लि ने प्रियतम को जगा दिया) 


4. 
(ग) स्व-व्यच्‌ार पोन्‌ हरस्‌ पजि लग... 
(जपने विचार-रूपी जल से शिव का अभिषेक करे । ) 


यही साधना है ओर यही तपस्या । इस तथ्य 


को जानने के लिए सहनशीलता 
एवं संतोष की भावद्यकता है, किसी द्र 


न्या खीचातानी की नहीं -- 
| | | 
(क) म्यति कल गनेथि त जोगमस तती ॥ 34 \। 

(भरी जिज्ञासा बड़ गईं ओर उसकी ताक वहीं वेठ गई ।) 


| | 
(ल) त्यलि लल काव द्राम यलि दलि ताविमिस्‌ ततिय ।। 35 ॥ 
(जव मै आंचल फलाये (ध्यान निमग्न) वहीं वटी रही, तो भँ (लल नाम 


(ग) ह्यत मालि संतूष वालित पानं ।। 28 ॥ 


मन्‌, सतोष्‌ से कृ 
ग ° वह्‌ स्वतः मिल जायग्‌ 
इन बातों से यह्‌ ५) 


| गष्कषं निकाल शं | 
नाता तोड़कर दूर किसी वन मदे म ४ ता ॥ आवश्यक नह्‌ कि मनुष्य ससारसे 
अभिमत है-- 


ए = यथ्‌ ।॥ 77 ॥ 
नय॑त्रित न त गा, कोई शान्ति पम्भव नहीं । दिन- रा 
गिनता र्ट्‌ अर्थात्‌ 


^ चरणायाम की साधना चलतो रहेतो म 
हो, वही उचित है ।) १ ४५५१ 
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लल 
यद वाहय जगत या भौतिक विरव कौ तुच्छ मानने के पक्ष में नही । प्रत्येक 


व्यक्ति ४ 

+ 6 चाहि-गनवाहे इस संसार के साथ धोडा-बहृत लगाव रखना पड़ता ह, 

ह शीतोष्ण का प्रभाव होता है, उसे खाने-पीने कौ आवश्यकता पडती 
वह॒ जीवन की अन्य भावर्यकताओं से असपृक्त तहीं रहं सकता । कहती 


है 


1 1 । 
यव त्र चली तिम अम्बर हंयतःः ल्योद यव गली तिम्‌ आहार अन ।॥60॥ 
वे अन्न खा, जिससे क्षुधा 


(वे अम्बर (वस्त्र) पहन जिनसे णीत भागे, 
मिटे ।) 
वह॒ यह भी कहती हैँ कि कामनाओं कौ पि 
मिलती-- ‹ 


से मन को शान्ति नहीं 


| 
ख्यथनगंडिथ शम ना मान्त ॥ 65 ॥ 


(खाने-पहनने से मन को शान्ति नहीं मिलती ॥) 
उनका कहना दै कि इच्छाओं को दबाने से भी यह शान्ति नहीं मिलती ` 


| 
गछख अकारो ॥ 64 ॥ 


[११ 
कुन नो वातलं, न स्यन 7 
(उपवास) से (तू) 


छ्यन-ख्यन करान 


~ 
रखानेसेक्छभो प्राप्त त होगा ओर ना वा" 


(नार-वा 

अहंकारी हो जायेगा 1, 

ति मनुष्य को अनिवायंतः समाज मे अव्य व्यरवितयों के 
ल-जलकर रहना उचित दै। जो कृष बुरा- 

व चापलूसी कर --अर्थात्‌ जो कुछ वे कटं 


एक व्यक्ति होने के न 
साथ सम्पकं बनाने पडते दँ । उनके साथ मि 
भला वे कर, गाली दे, क्रोधं करं या प्रणंसा 
या करे, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए 


गाल गंडिन्यम्‌ बौल पडिन्यमः 


| ( 
दिनम तिय यस पिङ्च । 
| 


सहज कसोमौ पून करिनम 
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|. 
बो भमलान्य्‌ त कस षया म्वचु ।। 55 ॥ 


(वे मृक्षे गालीदे या बदनाम करे, जो जिते रुवे वही मेरे विषय मँ कटं 
दे । सद्‌भाव-रूपी कूसूमों से कोई मेरी पृजा करे, मँ अमलिन ह्‌ । भला 
किसी को क्या मिलेगा 1) 


ललद्यद का कहना है कि मनुष्य यदि सत्य को गले लगाकर मन को किसी 
वस्तु से न जोड़े तो दिन-रात सांसारिक व्यवहार मेँ व्यस्त रहते हुए भी स्वतः 
उसका उद्धार ही होगा-- 


शिव-शिव करान हृम् गथ स्वारिथ, 
| 
रुजिथ व्यवहारि चन कहो राथ । 


लागि-रूस अदय मन॒ युस॒करिथ, 


तत्न न्यथ प्रसन्‌ सुरगुरूनाथ ॥ 76 ॥ 

शिव-शिवे करते इए (जो) 

रात कायरत रहे । कितु रागर 
माने, उसपर सुरगुरनाथ ( 


टसगति काध्यान रखे । व्यवहारी बनकर जो दिन- 
हत मन को अद्रय रते अर्थात्‌ रएकरश्वयंवाद को दी 
देवाधिदेव शिव) नित्य प्रसन्न रहते हँ ।) 


नलद भपने वाघों मे यत्र-तत्र क ४ छ 
करती है-- 7 का दुद (द्वित्व) को मिटाने का अनुरो 


ररत पान यमि सोम मोनं यमि हय्‌ मोन यन व्यो राथ । 
| 


प पसु मन अद्य सपय, तभिय यद्य सुरगुदनाथ्‌ ।॥ 74 ॥ 

सने प ज ॥ 

: च मन 1 ना" जिसने दिन मोर रात म भेद न जाना, 
£ ए जा, उसोने देवाधिदेव (शिव) तै दणंन क्रिये । ) 

सत्य को ~) 

४ 9: यहं दे। जब मनका भावरण हट -जाता है तो वहं 

८ पवी सिति भ जो नुगत हती ई ह मा 
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होती है । इस अनुभूति को ललद्यद अनूपम ग्यंजनाओं एवं लक्षणाओं मे व्यक्त 
केरती ह 


। | 
(क) अभ्याक्ती सविकाति लय वोथ्‌, 


गगनस सगुण म्यूल समच्‌.टा। 
शुन्य॒ गोल तं अनामय मोत्‌, 


योह व्वपदीश छ्य बटा ।। 108 ॥ 


जव योग के अनवरत अभ्यास से विकासमान विश्व लय (अदृष्ट) हो जाता है । 
भण (सृष्डि) गगन (आकाश) मे समाविष्ट होती है । फिर शून्य ६ (१८ (६५ 
ओर अनामय (रोगशोकरहित ब्रह्म तत्व) वचता है । है बराह्मणः यही उपदेश टे ॥ 


(ख) वाख मनस कवल अक्वल ना अते, ` 


छ वपि मुदरि अति ना. प्रवीश । 


रोजन शिव शक्ति न अते. 


| 
मोतुय कहू त सुय ह्वपदीश ॥ 109 ॥। 
ष्ट (बहा न (कह्ने को) वाणी रहती है, न (सोचने को) मन आर न १ ध | ध | 
9 निदिष्ट 36 तत्वों की अक्रिया) । वहां शिव-शक्ति तत्व भी ओेण नहीं रह †' ! 


ख्व ¢ 
बा रहता है, वही उपदेश है ।) 
न ष्टोता दैकि इस बाहय 


प उत 
पेगृत त पराकाष्ठा है, परम-पदवी है । भव प्रन उत्प ध 
कौ द ५ १ बास्तिविकता, जिसमे व्यविति जन्म लेता टः ध 44 (= र ओर प्रमाथं 
यपि ५4 भ्याहै। क्या ट्हुलोक व परलोक, खुदा व 0 4 वना रहता 

समष्टि - प्रकार क, 
हैया नहीं ? ष्टि, व्यवित भौर संसार अथवा इसी 
र निल हृधा तो 


च्छ ओ | 
स्स वही धा ओर मं 


3 णले र 
११ देका कहना है, “जव मेरा मन दपण ४ = 


ह. पवाने ४ = 
॥ 0 । जव सने उसे प्रास ही दैवा तो ज 
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मक्रस जन मल चोलुम मनसः, 


(110 >| 


अद म्य लबम जनस जान ॥ 


| 
सु यलि इय॒ट्म निशि पानस, 


1 


सोस्य तवबनोकंहु ॥ 130 ॥ 
अन्यत वह्‌ अपना जोशय इतस प्रकार समन्नाती टै-- 


त्रि सलिल स्वत ताय त्रे, 
हिमि त्रूय गं ब्‌यन अव्‌यन विमर्षा । 
र्यतनि रव वाति सव समं 


शिवमय चराचर लग पद्य ॥ 111 


८८ कड 44 श्‌ 
भव कड़ा को सदीं पड़ती है तो सलिल नम्‌ कर यख वनताहै याहिमि का 
<्१ धारण करता है। देखने 


को तोये तीन विभिन्न पदाथ है. ? कन्तु ं शि 
ज ॥ ^ च ॥ ।थ्‌ ह्‌; [कत विमश 
५ तो तीन ५ स्यतः एकं ह । इसी प्रकार जव यथार्थ ओर वास्तविकता क। 
व च्मकता हे तो जीव सृष्टि ओौर शिवमथ तत्व एक वन जाते ह शौर ये सव एक 
टी सत्य की अभिव्यवित है" । "द 


दस तत्व कौ जानकारी पाकर वृह ? † 4 
ठ्‌ फर निर्भीकत है किजवब त्‌ ६ 
तू हैतो फिर यह बेल कसा ! तासे पष्ठतीरहँ किजव तू. 8 


गालिव भी क्‌ गे है -- 


जवकि तुक बिन नहीं कोई मोजद । 

फिर यह्‌ ठंगानाए खदा 
| 

चव नारान, च्‌-यै नारान, 

हं ज्ञान ललद्यद की जीवनी परम 

महान्‌ परिवतंन भी लाया | द्सकौो सूच 


व्या हे ? 


च्‌.यं नारायण धिम कम विह । 131 ॥ 
केवल हावी रहा. सपितु उसने उनमें ४८ 
7 उनकी अमरवाणी से मिल जाती है। 





का यानाय ~ 
श === काका 
कषकन्=---~------ ~ ------ 
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“मो जये 
जजये फनं जि 
हि । फ़त को है खूने जिगरसे नमूद-उनके वाघ खूने जिगर 
^ ५५ : 9१ र उनमें वे रहस्य पाये जाते है, जो किसी आप्त संत या सृफी ही ऊ 
| < प 
| ते है। उनके मनसे दुई मिट गई थी ओर ०. 

0 दुई मिट ओर वहं भपने-पराये मे कोद 

वन रखती थी । वह्‌ प्यार ओर शांति का आदिल्लोत थी-- 


( ननुश्यर 
नाथ ! ना पानना पर जोनुम । 75॥ 


त्वत; मिट गई थीं । वहं आहार-व्यवहार में 


उनके मनसे सभी कामनाए 
गं अपनाना उनका स्वभाव बनं 


समन्वयपद्निय थी ओर हर प्रकार से मध्यवर्ती म 
पका था-- 


(क) सोमुय आहार स्वठाह जोनुम, 


| | | 
तं वरमन प्रय । 63 ॥ 


लूभन भूग 
खान-पान पर्याप्त समज्ञा रौर लोभो-भोगों के 


६ ने समन्वित रूप (समभाव) स खा 
भि मे न आई । 


| 
(ख) सोमुय च्य मालि सोमुथ अतिः 


लोसि स्यन मुच॒र्नं न लस । 64 ॥ 
£ _ समभाव से (अधिकः-न~कम, आहार कर, सम्यक न 
ए बन्द द्वार खल जागे । | 
वे कहती दकि धर्मग्रथों म मद्य 
भयानक है -- 


नेगा । युवताहार से तेरे 


करी जो भाकृति प्रस्तुत कौ गई है वह अति 


| ८ ॥ 68 ॥ 
शाध्तर बजिथ < 
वहत भयावना प्रतीत होता है । 
ला था, क्योंकि उसमें मिथ्या माश शे 


९ > उव सव भय मिट 4 
नके मन सअ सव | ए नी मानां मर चुकी थी । कती दै 


18 
॥# | 
(क) ब्रान्य धिमोौ राव तिमं गयि खसिथ ।॥ 65 ॥ षि 
--“जिन्टने ्षूठी आशाणएं त्याग दीं, वे हीं परम-पदवी पा गये । 
| || - 


(ख) बिन्द मरस्‌ त म्य करि क्याह्‌. ॥ 121 ॥ 
-रभजीतेजी दही मर गहूं, मेरा कया बिगाड़ेगी ।' 
(ग) मरि कुस तं मारन कस 
कौन मरेगा ओौर किसको मारेगे । 


उनके लिए जीवन ओर मृत्यु समान ये । कहती है - 


| | 
मरने त लस्स ने ॥ 123 ॥ 


7 मरू तोःटीक ओर जीवित रहं तो ठक | 


भव वह्‌ भूत ओर्‌ भविष्यत्‌ अर्थात्‌ काल-बन्धन से मूक्तहु्दथी। संसार मे 
प्रत्येक वस्तु परिवतनशील है-- . 


 सबात एक तणययुर को है लमानि मै 
(संसार में परिव 


तन ही णाश्वत है 

0 1 त त मध भविष्यत्‌ के चन 
सकता, व्याक यथाश. त्व 

जबतके तत्व-दष्टि र त आर काल-पाशसे मृक्त है। 

अर्थगभित सच्चा ती, मनुष्य शल के परिवर्तने मे षस सहता ह । इस 

९ कौ भोर लद्द यों संकेत करती है 


जबतके मनुष्य कामन इच्छां भौर 


मं आवृत रहता ह गौर तत्व-लाभ नदीं 
न बन्धनं से असंपृत अं 


(क) कलन ४ जा । 


व गेह वा व्यं दिव वनवास ॥ 75 
ध तेरी इच्छाए काल-परिवर्त॑न से मक्त 
समप्त हो जाएगी तो फिरतेगं १ 


ए्टमरहै यावन्‌ मे 


५ योव च्य गोल, 


दांगी अर्थात्‌ जव कामना 
° फक हौ वात है ।' 
(ख) च.यथं नोतुय चन्म नोवुय, 
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ललमथ इयम नवम नोधुय । 


यन प्यठ ललि स्य तनमन नोवुध-- 


| 

तन लल बो नवम नवय छयस ॥ 15 ॥ 
--चित्त नया, चन्द्र नया ओर यह जलमय (सृष्टि) भौ हरक्षण नई ही 
नई है । जवसे मँ (लल) ने अपना तन-मन स्वच्छ बनाया, तवसेर्भ (लल) क्षण-क्षण 

नया ही नया जीवन पाती हूं । ्‌ 
ललद्यद अब सत्य सेमिलीः हुई थी । उन्हें दसवर को किसी ना म-विशेष से 
स्मरण करने की आवद्यकता न धी । उत किसी भौ अभिधा सेयादकियाजा 
सक्ता था, चाहे वह शिव हो या विष्णु, ब्रह्मा हो यावृ या ओर । वे कहती 


भी 
शिव वा केशवं वां जिन वा, 
कमलनाथ नाम दारयन यह. ॥ ^ 0 ॥ 
“शिव हो या केशव, जिन हो या बुद्ध या कमल बरह्मा" 1 
षाम लौ ।' 


५ । उलकी दृष्ट तं हिन्दु भौर मुसलमान 


वे धर्म-बन्धनों से मुक्त हौ चुकी हं 
मे भ ४ थ्‌ | ॥ 
भे को्भेदनथा । सव मे एकही शिवदृष्टि दिख ध ह ध 3 1 च 
की वस्तुबों मे भी भक्ष्याभक्षय का अन्तर न था । बन ग जो द वह 
परवह्‌जोभी कामं करतीं वह पूजा थीः ध 9 उदे मात्र शिव- 
कहती, वही प्रभु का नाम धा, भौर जिस वस्त (की | 


दशन टोते- 


| । + 
(क) थि धि करम कोरूम सु अच्‌-न" 


मन्तर ।॥ 1 284 ॥। य 
यि रसनि व्यचोर्म ती री सनासे जो उच्चरित 


-्यैतेजो भी कमं किया, वहू अचनं 
मा वह्‌ मन्त्र था ।` 
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| |. | | 


(ख) गगनच्‌ य भूतलच्‌.य, चय छख दन पवन त राय \ 


। | 1} 

अघं चन्दन पोशपोजच्‌यच्‌य छख सोर्य त लागि लिय व्याह. 11125, 

--त्‌ ही गगनदहैत्‌ ही भतल । तू ही दिन, पवन ओर रातदहै। ॥ 

[> € कू वि पं * तं 
अध्ये, चन्दन, पुष्प, जल त्‌ ही है, त्‌ ही सव कृद, मेँ बेट करू 


क्या} 


मुसलमान मे कोई भेदन कर्‌ „2 


मानतो !1` 


(ग) शिव छ्य यलि-यलि रोज्‌ान, 


| 
मो जान हयोन्द त मुसलमान ॥\ 105 ॥ 
--शिव स्थल-- प्रत्येक स्थ पर रहता दै (सवेव्यापकदै)। हिन्दु भौर 


(घ) जनस अंदर केदल सो म › जनस ख्यनस क्स छम देश ।। 119 ॥ 


५ 


` उसके विना मूले कोई ओर नजर न जायां । खाने-पीने मे क्या पथ्यापथ्य 


प्च ष्‌ £ | | 
(ङ) '"स म॒ज्ञ यलि खय्‌ट्ख स्य क य, 


1. 
स्य ५ 
नेन नस चुतुम दछोह्‌ ॥ 13 
।। जव तुजे अपनने अ से | तःर्गप कं 
त्न ~ पही मे पाया तो उहल ~ आपको 
ओर तुज्ञे खूब मस्वेलियों स द उल्लसित होकर अपने 
सारांश यह विः लल 
लद्द उ त्वदशन " । 
सदाशयता का एक एसा = ५ को अमर वाणी तः भ्रम ओर सद्‌भाव एवं 


ए प्ण प्रस्तुत करती > जिसमें ॥। 
हय, तौ ॐ ~~ > " ट; जिसमे सत्य ओर तत्वं कौ ज्चलक 
स्पष्टतः [मलती है । उच्चकोटि त 


है । देखिये सूपियों सौर संतो के का की विशेषता भी पही 
ह । देखिये मौलाना रोम क्या करते है. - र स म कान्य कौ बित्ञवता भी षटं 


॥ ` "` ' हहा शवद, जुमलये हिषहा दरां जग्नत रवद । 
प्तू गोयंद राज्‌. वे ज॒बानो बे हकीकत ये मजाज ॥ 


21 
भी उत्पलदेवजी “थिवस्तो प्रावली मे कहते दै- 
तत्तदिन्दरियमुखेन खन्ततं, 
युष्म दर्चन रसायनासवम्‌ । 
स्वभावे चषकेषु पूरिते, 


चापिदन्नपि सवेयमुन्सरः; ॥। 
जीवन-घासव विभिन्न इन्द्रिय 


४ क, कृ[ वह्‌ < 
कृश, मे तुस से अपनी आस्था = जिसे स्वंभाव चषक- 


मुखां से निरन्तर भरपूर पान कर के मदमस्त हौ ज 
पृण हँ | 

| ोनराज, श्रीवर ओर योध 

ललच्यद के समकालीन इतिहासज्ञो-उदाह रणत; अ ^ सका कारण सम्भवतः 

भद्‌ट ने अपने इततिहासों मेँ उनका कोई उल्लेख नहीं किया ह १ दानिक रहस्यौं मौर 

यह दै कि जन-साघधारण के लिए यह पहला अवसर ५" ष विवरण उन्हें अपनी 

तत्वों का वर्णन एवं उनकी कार्यान्विति के साधनो व 1 १ की संख्या अव थोड़ी 

पामे = 7 समर मे 

भाषा में सुलभ हुआ । यद्यपि इस प्रकार की विध गौली संस्कत की तुलना में 


रह गई थी, तो भी कद्मीरी भाषा म यहं १ हृत लोकनि हई । स्पष्ट हैः 
€ इसलिए उनकी वाणी 


(जिसको अव॒ अपेक्षाकृत कम लोग समशन सकते थ, ौ 

संस्कृत के पंडितो न इस रीति को पसन्द नहीं क्था शा श यहु भी सम्भव है कि 
को महत्व देना उचित नहीं समक्षा होगा । इसके अतिरि नग परम्परा के विपरीत 
यतः ललद्यद कोई विदुषी पण्डिता न थी, प्रत्युत ८ अतः इन इतिहासका रा 
एक अधेनग्न मस्तानी जोगन कारूप धारण (4 लि उस समय तक ललन 
ने उन्हें उपेक्षणीय समन्ञा हो या यह भी ५ परान्त हुई, जब्र उनके ।/ 
उतनी विष्यातनाम न हुई हों जितना वहं दो सदियों ल 9. = क्मीर के इतिहास 
की चर्चा यत्र-तत्र होने लगी । अवान्तर कात णौ है । 


मे उनका उल्लेव अत्यन्त श्रद्धा भौर भादर के सा 
शमीरः (1149 हि 


जरी) तदनुसार 17:20 
ख्वाजा आजम यदमरीः 1 कर 
ई० की अपनी इतिहास -रचना मे लिखते टं :- ` 


४२ 
''जआारिफा कामिला लल मजचजू्बा 


------------- `, ह्व, श्रीनगर । 


रमु 
{- पृष्ठ 34, 35, प्रकाशक गुलाम महम्मद न 


दिल 
ही ह्द दा 


2५ 


< ] 
निनकतांजं वं वानजंवां निहादह. चन्दे ब सिरो खाय मी गुजरानीद व कसे अज वश 
व पंवन्द्‌ पै बहालते वातिनी जा मजजूबये ददमन्द न मे बुदं 1 


पंडित बीरबल काचरू की कृति (मजम्‌अये तवारीख.*2 (1846 ई०) मं उनका 
उल्लेख यों किया गया है-- 


"लल नाम अफफये खुदापरस्त..-साफ़ जमीरे अज फिकंये हुनूद कदीम व 
मन्सये शहद गृजारता बृद.. दर मौजये पांपोर सुकूनत नमृद 1" 


पीर गुल्म हसन खोयहामी की प्रसिद्ध तारीः “तारीखे हसनः-तृतीय भागमें 
ललद्यद का उल्लेख इन शब्दों मे पाया जाता है :-- 


“वीवी लल आरिफा कामिला सानी राबेअं वृद व दर शहूद सन हप्तस 
दिजरी जहुर नमूदे आरन्द कि अफ़्ीफ़ा अज मौजये सेम्पोर दर खानये ब्रह्मने 
मुतवल्लुद शुद। दर सगरसिन अजव सोजो-गुदाजे दाष्त । दर कस्वये पांपोर 


व॒ अक्दे शोहर दादंद्‌...व अभर दद॑नाक मे गुफ़त कि आंहा व जवबाने ई अंद या 
ललवाक्‌ भं गोयन्द..-दर हलक्रयि हुनूद मे गोयम्द कि वे अज मास्त । मुसलमानां 
दलोल मे आरन्दं कि अज मास्त | 


भनि > फिलहक्रक्रत वं अज्ञ खासाने खुदास्त रहमतुट्लाहं 


५५ प को वाणी चौदहवीं सदी की करमीरी भाषा का नमूना है, मगर यं 
1 काल्नदहैकिइनच्पे हुए बाघों की भाषा उसी भाषा का यथावत रूप द 


ष दे 
र्या।क उस काल की कोड प्रमाणित पाड्लिपि उपलब्ध नहीं । व्यक्तिगत रूप से 


पि महीनुावों ने उनके "वाख समय-समय पर संकलित क्यि। एेसा लगता दै कि 
सवंप्रथम पंडित भास्करनाथ राजदान ने 64 वाो का 


जो कश्मीर सरकार के अनुसंघान विभाग ने छापा था 

की संस्कत पाडलिपियों के अन्वेषण से सम्बन्धित ज रिपोटं 187" ई०े प्रकाशित कीः 
उसमे एसी दो पांडुलिपियों का उल्लेख किया गयां है। सर जाजं प्रियस्षन के मतान॒सार 
उस्म से न केवल एक भी पूणं नहीं, त्युत उनमें परस्पर-विरोध भी पाया जाता दै | 
उन्टोने 1914 ई० मे अपने एक भित्र महामहोपाध्याय पमि म॒कृन्दराम णास्त्री स 
इच्छा प्रकट की कि 'लल-वाक्यानिः कौ एक अच्छी पांड़लिपि प्राप्त कौ जाये । पंडित 


संस्कृत मे अनवाद किया ५ 
। प्रोफेसर बृह.लर ने 'ललवा् 


2_ कोलिया 99 दणड लिपि, पसन विभाग, श्रीनगर 


3-फोलियो 250-रिसचं विभाग, श्रीनगर 
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मुकुन्दराम को इसकी खोज करते दए गुणश ग्रास के एक वयोवृद्ध ब्रह्मण धम॑दास से 
मिलने का सुयोग प्राप्त हु, जिसने न्रुति-परपरा से कुछ पुरखों तक पहुंचे हृए 
'ललव।खः कठस्थ कर लिये थे ओर धममंपरायण महानुभावो का अआशीवदि पानके हेतु 
उन्हं सुनाकर मनोरंजन करता था। प० मुकून्दराम ने उन वाखों को लिपिवद्ध किया 
जौर कछ वाखों का अथं संस्कृत मौर कछ .का हिन्दी में लिखकर सर जाजं -को 
प्रस्तृत किये । उन्होने सन्‌ 1921 ई० में 109 वादों के इस्त संकलन को `ललव- 
वयानिः नाम से अंग्रेजी मे अनवाद एवं व्याख्या के साथ प्रकाशित किया । सर 
जाजं के मतानुसारये प्रमाणित हँ । भपने इस मत के समथनमें वे इस पस्तक कौ 
भूमिका मे युक्तियां भी प्रस्तुत कर ते हैँ । भूमिका के अतिरिक्त इसमे डाक्टर वानंट 
का लिखा हुआ एक विस्तृत ओर बहुमूल्य निवंध भी सम्मिलित हैः जिसमे योग-साधना 
का विवरण अंकित है। ग्रियसंन मदौदय ते लल की भाषा ओर उसके छन्द- 
अलंकारो के प्रयोग की भी एक अनुसूची दीहै। इस पुस्तक के अतिरिक्त श्री जे° 
हिन्टन नोल की कृति ककमीरी मुहावरे ञीर लोकोकितियां में भी कू ललवाखः 
मिलते हैँ । र 
ग्रियसंन महोदय की पुस्तक प्रकाशित होने के कुछ वषं पर्चात्‌ सर रिचडं 
ठेम्पिल ने अग्रजी में (ललवाखः का पद्यमय अनुवाद प्रकाशित किया । इसमें उन्होने 
ललद्यद से परिचय कराने के बारेमे एक सविस्तार प्रस्तावना लिखी है। इतके एक 
भी अध्याय मे ललद्यदं की मान्यताओं से सम्बन्धित मूल खोतों काउल्लव है भीर दुसरे 
अध्याय मे उनके द्णन-साधना उपक्रम के साथ-साथ तसब्वुफः बौद्ध धम, तांत्रिक मत 
ओर णव मत की चर्चाजभीपकी गई दै, जिसमे उनके परस्पर प्रभावो का उल्लेख करने 
के उपरान्त यह्‌ दर्शाया गय है कि ललद्यद कौ वाणी मे इस +समन्व् का क! तक 


प्रभाव पडा) 
स्वर्गीय पंडित आनन्द कौल बामजई ने खोज करके एेसे 75 वाख संकलित किये, 
जो दन प्रकाशित संग्रहों मे सम्मिलित नही मौर जिनको उन्टोने एक छोटी-सी पुस्तिका 
त छपवाया । उनके अतिरिक्त पंडित सर्वानन्द चिरागी 


के रूप मे अंग्रेजी अनुवाद सदि ९ 
मौर उनके पश्चात्‌ पंडित ए० के० चू. ने विन वेल्फयर ट्रस्ट ` के प्रकाशनं के क्रम में 


'ललवाख्‌ः सानुवाद प्रकाशित करये । 

्स्तूत संकलन इन विभिन्न प्रकाशित संग्रहं से आवश्यतानुसार चयन करके 
तैयार किया गया हे । कोई अदचयं नहीं कि इसमे भी कु एसे वा सम्मिलित हौं, 
जो वास्तव मै ललद्यद की बाणी काभागन हौ कर उनसे जोड द्यि गये हों | 


उदाहरण : 


दिलकिस बागस दूर कर गदिल; 


मद दयव फर्दलिय यंवब्तंलि वाग्‌ । 


मरन पत॒ अंगनय उमर हद हासिल, 
मात दुय पत-पत तहुसीलदार ।15। 


इन वाखों के घन्तुवर्ती प्रमाणो से ही प्रतीत होता किये ललद्यद के स्म 
को रचना नही ह । जो भी हो, हमने सामान्यतः इन वाखों को उती प्रकार उर्दुत 
किया है, जिस रूपं ये हमारी उद्धृत पुस्तकों मे विद्यमान दै । संभवतः यदी एक सहं 
है जिसमे मतभेद की वहत कम गु जायण है । 


इस वात से संभवतः कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी विषय या पुस्तक 
के एक भाषा से दूसरी भाषा मे अनुवाद करके उसके आशय को यथावत उतारना 
सरल नहीं, विशेषतः जव विषय प्य हो भौर गहन रहस्यं से पूणं हो । वतमान 
ह्म्‌मयोग की उपयुक्त शब्दावली के लिए उदू के पर्यायवाची शब्दं की कमी आर 
२ भकार की जन्य कठिनादयो के कारण यह कायं मौर भी दुष्कर हो जाता ६ | 
सिरे कतः तन १6 मे [१ प आर छन्दोवद्धता क रग भः नि 
को गई है । च व कहीं अतुकति पद्य में च " "ग 
सवना जनाय क थक्‌ ५८ रखने कौ पाव नि ४ निवा 
मंग उचित रूप स 41 भी नहीं दहै कि अनुवादमें कान्य के सभ ध, 
से इन पृष्ठो का य १. । आगा है, विद्या प्रेमी महानृभाव इसी दु र: 
यल करेगे | न करगे बौर केवल दिषयके सारांश से लाभान्वित हौ 

यहां 
= ् चता देना प्रासंगिक लगतादहै कि हम दोनों ने परस्पर सहयो 


यह्‌ कायं पर्णं र = ६५ 
भसतूत करते भें सुम ¶ पूणं किया है ओौर दोनों जन सामान्य के सम्म गं' 81 


म श 
[1 री हँ । प्रोफेसर कौल ने कदमीरी (वण 


{- (द्‌ अनुवाद म) 


ग ओः 





क ` 
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चयन करके उदू में गब्दानुवाद किया ओर भूमिका लिखी। प्रो तालिवने इस 
अनुवाद में यथावश्यक काट छांट करके इमे पद्यरूप दियो ओर अ्थ-स्पष्टीकरण के हेतु 
कही कहीं टिप्पणी से वालो" कौ व्याख्याकौ। प्रो कौल ने अप्रयुक्त एवं पुराने 
शब्दों की एक अनुसूची भी तैयार की। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक-दूसरे 
के कार्यं का घवलोकन करके संयुक्त यत्न हारा एुस्तक-निर्माण मे भाग्‌ लिया । 

अव तक ललद्यद की वाणी के जितने संग्रहं छप चुके ह, उनमें वादों का क्रमं 
किसी नियम के अनुसार नदीं पाया जाता । प्रस्तुत संकलन नँ योग-घराधना के कमिक 
विकास को दृष्टि मं रखकर यह करम वदल दिया गया हं । 


जयलाल कौलं 
नदलाल कौल 'तालिबं 


भामि पन सदरस नावि छ्यस्‌ लमान, 


| | 
कति बोल दय्‌ स्योन स्य ति दिषि तार । 
भास्यन्‌ टाक्यन्‌ पोन्‌ न शमान, 


| 
व्‌ छम मान घर गछ हा ॥। 
च्चे ¦ | द 
( ९ सहायता) से मँसागरमें नैया खीच र्दी हं 6 न के 
$ ' मूसे दणा उन कच्चे मन्पात्र & 
वतनो) कीसी ~ भोपारलगादे। मेरी दशा उन क ५ 


जनमे सदं हैः पत 
* नम सदेव पानी पचता रहता है । मेरा जी कर रह 


यं 
चला जाऊं | 
# 
आयस (४, | 
सूमन! स्वपि मज लूस्तम्‌ - 
| 
चन्द्‌ वू २म त्‌ हारः न अथे, 
क 
< ठ पाई 
६.1 पाह (जनषथ लौट न ५ 
स क बीच ही ) से जाई, पर्‌ सीधी राह से जव में थ 
षाठमेद- ] ` 


५५ रही थीकति इतने मे दिन ढल गया । जब 
७ [शि ~ _ 


देर-नाव 
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ल कर ररीला तो उसमे एक कौड़ी भीन पाई। अव वतामो, पारःतरावा दू 
तोक्यादः। 


(अर्थभेद) सीधी राह से आई, पर लौट न सकी उसी राह से । स्व-मन-रूपी बधि 
(सेतु) से जा ही रही थी कि दिन ढल गया । भीतर क्लाका तो हर (शिव) का नाम 
साथ न पाया । किये, तब पार-त रावा कया & | 


3 


| 
नाबदि बारस अटगण्ड डयोल गोम, 


देह ~काण? होल गोम हयक क्यो । 


रवर सन्द वनुन रावन्‌-त्योल प्योम, 


| 
पाह लि-रूस्त्‌ ख्योल गोम हयक कहयो । 
। सांसा -संपदाओं) कौ 
(मेरे कधे पर के) पताकं (वा हः 9 ५ 
टोत्तो पड गर्‌ | देह्‌ कमान के सदृश ५ ५ 


सारा बिगड़ गया । यह भार वर्हः 6 
| जो कुछ (प्र 
गरू-वाणी की एेसी कंडी चाट लगी कि ज) & 


` 
= गेश्च वहन करू ` 
डरिये के बगैर रह गया । क यहं ब 


ड़ 
दा, सब खो गया । रेव 
9 


। व॑ कान्‌ गोम, 


| 
घ्यचिं 
प ध्र रा्ञधाने । 


| 
क्फ 
मंज वाग बा्रस्‌ ° 


ताने ॥ 
` न गोम कस्‌ ५४) 
तीथं~रूस ५ ` 3 


3. इनकार 


अबल~छान्‌ प्य 
ल वान्‌ गोमः 
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नन तिए 

काठ के धनुष को नरकूल का वाण मिला । इस राज-महल के (निर्माण के) + 

> . ह तरि क 

वद्नं मिला तौ वहं निपट मूखं । भरे-वाजार में मेरी दुकान ताले के विना रही। देह 
मेरी तीर्थ-विहीन रही । कौन मेरी यह्‌ वेवसी समज्ञे | 


3. 


| 


ललिथ-ललिथ्‌ वदय्‌ ज्व वाय 


चित्ता मुहृच्य प्ययी माय । 


ह + 


| 
रोती नो पत लोह-लगरच्य्‌ छाय. 


नि्-स्वरूप व्याह. मोद्य . हाय ॥ 


हेलल ! धीरे-धीरे वैन- 
माया ने अभिभूत किया है | 
देगी । हाह्‌ 


विलाप करती र्गी तेरी दशा पर । हे चित, तुक्च ॥. 
लोट्‌-लंगर (भौतिक वभव) की छाया तक तेरा रस्य 
न्त । त्‌ निज स्वरूप को ही क्यों भुला वैढा | 
6 
हा रयता, 4८ खड र 
| | ^, भमत वरमस्‌, 


कव॒गोय अपचित पर्युक बो 
| । 
| 


द्शि-बोत्त वश 
व 
गद न उयन्‌ 
इ ४ भरन्‌ कोन्त 
पत.त्‌ गौरो पर क्यों | 
६4 < पाञा ति 
से । ~. सवं ञं न १ मे ॥ 
0 (र्म भे) वृद्धि की कमी ह सिरे वहै? क्यों शूठ मं सच की भ (१ 
तो) त्‌ जावागमन जौ 


| 
उलज्ञा हुआ है | 


कोरनख पर-धरमंस्‌. 


+ ज > तये -ध्मं ९ न~ हे ॥ 
९९ मम-मरण कत जाल ॐ १४: न्यक +. भ 
7 


| 
त्व छ्य ञ्युस थ 


ष्‌ नचान. 


५20 4 
| | 


वन्‌ त मालि, मन क्यय पचपन छ्य । 


सोर्य स्वत्रिथ यति दय स्वान्‌ 


वन्‌ त मालि अन क्यथ रोचुएन दुय ॥\ 


| तरे नीचे गहरा गढ़ा है ओर (उसके) उपर तू नाचता है। भला बता; तेरामन ` 
इस स्थिति पर) विश्वास कंसे कर रहा हं ¦ सव क बटोर कर यहीं छोडना पड़ता 
है। तो बता. तुक्च (भन्न) कंसे रूचता हे? अर्थात्‌ सांसारिकं वभव की असारता 
जानकर भी त्‌ इसके अधीन क्यों हौ जाता है £ 

8 


क्याह्‌. कर पाचन दहन त काहून, 


व्वक्षुन यथ ल्यनि धिम्‌ करिथ्‌ गं । 


| 
सारिय समहन यिथ" रजि लम 


। ५. कया राविहे कहन गाव ॥ 
ओर ग्यारह (सनस्हित इन्द्रिय-सम्‌ह) को क्या 
गये । यदि सब मिलकर रस्सी को एक 
ही लक्ष्य की ओर ीचते. तो फिर ये) ग्यारह दस गौ को लो नहीं ठते, अथात्‌ 
इन्द्रियों ओर मन को विक्षिप्त दशा आत्मा को कहीं का रहने नहीं देती । जसे ग्यारह 
स्वामि की धेन्‌ अपनी-अपनी ओर खिचे जाने से कहीं कौ तहीं रहती । 


पच (तत्व) दस (इन्द्रिय) 
करू | ये सव) मेरी ट्ण्डिया खाली कर 


9 
| 


दिलकिस याग दूर कर गाधिलः, 


अद दवं वलय यंवन्वंल बाग । . 


| येकि थि = म कर ` 
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| | 
मरिथ मंगनय वुचि हद हासिल, 


मौत छ्य पत-पत तहसीलदार ॥ 


मन-रूपी उद्यान से सव खरपतवार (कडा-कृचरा) हटा दे, तव कही नगिस के 


सुमनो का उपवन पृष्पित होगा । मृत्यु के उपरान्त तक्ष से उस्र भर की उपलब्धि की 
मांग होगी, मानो मौत तहसीलदारः की तरह तेरे पीषेपड़ीदहे। 


10 


आयस्‌ कमि दीशि त कमि वते, 


गद कमि दिशि कव जान वय्‌ । 
अन्ति दाय लगिमय तते, 


छनिस एवकस कांछः ति नो सथ्‌ ॥ 


किस दिशा भौर किस राहसे आई हूं, किसदिशा से जाना है-यह सब रमै 
कंसे जानू । मुन राह सृक्ञे तो कंसे। अन्ततः थदि मृज्ञे सत्परामशं मिले तो कितना 
जच्छाहो | क्योकि वही मेरे काम आने वाला है) मात्र एवासं पर कोई आस्था नहीं| 


11 
| 


अ यन आय त गुन गद , 


पक्न गदं दन क्यो राथ्‌ । 


योराय आयत तयु गच्छ्‌. न गच्छे, 


| 


केह नत कह नत केह न त क्याहू. ॥ 


1-- सामन्त दौर में तहुसीलदार जनत्ता को आंतकित करने का प्रदाधिकारी समन्ना जाताथा ॥ 


(सं°) 
2--कांह 
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हमारा आगमन अविच्छिन्न रहा जौर निरन्तर हम आ कर जाते रहे । 
(भावागमन का) यह्‌ क्रम अहोरात्र चलता रहेगा । जिस जगह से (इस प्रकार ) हम 
भते रहे, वहीं हमारा जाना बराबर बना रहेगा । इस (चक्र) मे यदि कोई रहस्य 
निहित नहीं, तो यह्‌ सब कू निरर्थक है क्या! 


1 


युह्‌.. थि करम करि प्यन्रुन पानस्‌, 
अजु न-बज्तन न्ययिस वयुत । 


अन्ति लागि रोस पुशिरून स्वात्मस्‌; 
| श ५ 4 
अद यूयं गच्छि त तय दम ह्योत ।! 


जोभौ कर्मं मै करू, उसको पूणं करनेका भार मृजे ही वहन करना है; 


किन्तु (उस) कर्मफल के भजंन ओर बटवारे मे ओौरों काभाग है । यदि अन्त में 
निस्पह हो कर भ कमफल स्वात्मापण कर्‌ तो जहां कही भी मँ जाऊं, वही मेरे लिए 


हितकर होगा । 
13 


वरस्‌, पृच्छाम साति लटः 


यस्‌ न कहू वनान्‌ तस्‌ बयाहं नाच । 


|>. च 


पछान-पछ्ान थच्सि त॒ तूसूसः 


केह नस्‌ निशि वयाह्‌. ताम्‌ द्रव ॥ 


गुरु से हजार वार पृछठाथाकिजो अनिवर्चनीय है, उसका क्या नाम है । पूछते 


पते मै थक कर हार गई, अस्त हो गई । (यही समन्ना) क्‌ है, जो इस सारे अनाम 


करा मूल (आदि-स्रोत) है। 
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14 
ग्वरन वोननम्‌ कुनुय वच्‌ न, 


` स्यनब्र ' दोपनप्‌ ` अद्रय अच्‌ न। 


सुय गों ललि म्य वाख~त वच्‌ न, 
| 
तवंन्य हयोतुम नगे" चच्‌ न \ 
गृरुने मल्ले एरूही वचन की दीक्षा दी कि बाहरसे भीतर को जा--(अन्तमुख 
हो जा) । वही वाक्य था, वही वचन थाजो मृञ्न-लल का पथदर्शक भौर प्रेरक वना। 
तभीसे मै मस्त दिगम्बर अवस्था में नाचने लगी। 


(पाठभेद) तभी मँ नोगुयः नामक्र पहाड़ी एूल कौ तरह (आत्मज्ञान से) विकसित 
टो सूमने-नाचने लगी ।| 
19 

|, . । ^ 

राजस बाचि यनि करतल त्यानि, 

' | | 

स्वग॑सं बाचि. छथ तफ़-ताय-दान । 

॥ +| ४, | 


सहस वाच्च. यम्थ॒ ग्वर-कय्‌ पालि, 


| 


पाप्‌-प्वण्य बाचि. छ्य पननुय पान ।। 
जो तलवार का धनी वना, वह्‌ राज्य का भागीदार बना । जिसने तप ओर 
दनि अपनाए, वह्‌ स्वगं का अधिकारी वना । जो गुर-वचनों का पालन करता रहा वह्‌ 
सट्‌ज-स्वरूप कौ पदवी पा गया अर्थात्‌ वह्‌ आत्म-साक्षात्कार के चरम लक्ष्य तक पहुंचा । 
मनुष्य अपने पापपुण्य का भागीदार अपदहै। 
| व+16 ॑ 
हा मनषि । वयादि छख बुठान स्यकि-लवर, 


| | 
- अनि रटि" हृा-सालिः पक्रिय न नाव । 
पाठनेद-- | ; “नौम्‌य | 
१1८-क्नेद -- 1. रुखि 
2, हमालि 
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| 

ल्युखुय यि नारानि कमंनि ऋचि, 
| 

ति मालि ह्‌ यकिय न फिरिथ कोह. ॥ 


हे मनुष्य, रेत की रस्सियां क्यो बटता है 1 इस तरह, हे भारवाहक ! तेरी नाव 
भगे नहीं जा सकती या इस रेखा से, भलेमानस, तेरी नेया अग्रसर नहीं हो सकती ! 
तेरी कर्म-रेखा पर जो कू नारायण लिख गए, वह कोई बदल नहीं सकता । 


17 
| [| 
ग्यान-मारग छ्य हाक -वार, 


दिज्यस्‌ शम-दम क्रयि, न्य्‌ । 


| 
लामाचक पोश्या प्रान्य्‌ कथि-दार, 


स्यन-ख्यन स्वचिय वार्य छयन्य्‌ ॥ 


जान-मागं शाक-वाटिका है, इसके चारों ओर शम, दम भौर सत्कमं कौ बाड़ 
लगा । इस प्रकार तेरे पूवं कर्मोका फल उस पशु-बलि की तरह चूक जायेगा, जो 


साग-पात खा कर देवी कौ भेट चद्‌ जाता है । निरन्तर साग॒खाते रहनेसे ही वाटिका 
खाली हौ जाएगी । 


18 


| 
गाणिलो हक कदम तुल, 


ई | 


वुनि छय्‌ सुल त छाण्डन यार । 


पर कर पदा पर्बाज्न तुल, 


|: 1 (४१ 
तनि छ्‌ सुल्‌ त छण्डन योर । 


© 
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ए गाफ़िल मदमस्त भुलक्कड; तेज-तेज कदम बढ़ा, अभी सवेरा हे । अपने 
मित्र की तलाश कर । प पदा कर करितुन्ने उड़कर जानादहं। अभी समय है, अपने 
मित्रकोद्‌ढने। 

19 
दमन्‌ बस्ति दितो दम्‌, 


तिथय यिथ दमन खार) 


शस्तंरस स्वन्‌ गी हासिल 


वनि छय्‌ सुल त छण्ड्न यार ॥। 


जिस प्रकार लुहार धौँकनी मे हवा भर कर लोहे को (अपनी इच्छानुसार) 
आकार मे ढाल लेतादै, उक्षीतरहत्‌ भी देह-ल्पी धौँकनी में प्राणायाम कौ विधि 
को अपनाने । इस क्रिया से लोहा स्वणं में परिणत होगा । अभी समय है । अपने यार 
की तलाश कर । 


20 .. 
| 
दिहचि लरि दारि-बर ब्रोपरिमः 
प्रान-च्‌.र रोट्म त द्युतमस्‌ दम्‌ । 
हदयिचि कूठरि अन्दर गोण्ड्मः 
ओमकि चोबक्‌ तुलमस्‌, बम्‌ ॥। 


देह्‌-रूपी मकान के द्वार क्षरोखे मने बन्द कर दिये ओर प्राणल्पी चोर को 
पकड़ कर उसके भागने कौ राह रोक लीं। फिर हृदय की कटिया कै भीतर उसको | 
बाध कर रखा भौर नोम्‌ के चावृक से उसको खूब पीटा । (जिससे सटज-नाद ग्‌ ज 


उठा) । 
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21 
। 


च्यत त्वरग वभि ह्‌यथ्‌ रोदुस, 
उ.यलिथं भिलविथ दशि-नाडि वाव । 


तवं शशिकल व्यगलिथ वम्‌, 
शुन्यस्‌ शुन्याह्‌. मीलिथ गव्‌ ॥ 


चित-रूपी घोडे को लगाम दे कर थाम लिया । यत्न-पृवंक (प्राणाभ्यास) दारा 
दशनाडयों के दवासोष्ेवास को बांध लिया । तब कहीं शशिकला पिघली ओौर (मेरे 
पाथिव) शरीर में उतर आई, गौर शृन्य मे शून्य विलीन हो गया । अर्थात्‌ स्वात्मा 
सहजरूप (परमात्मा) मे मिल गई । 


22 
| 


पवन्‌ प्रिथ युस अनि वभि, 


तस्‌ व्वनारस्पशि न व्वछित ब्रेल 


ति यस करन अन्ति तमि, 
सम्‌सारस सुय्‌ ज्ययि ने ॥ 


जो प्राणों को पूरक (भीतर खीचनेके) द्वारा नियन्त्रित करे, उसको न भूख 
` स्पशं करेगीत प्यास । जो मन्त तकं यह (्राणायाम-विधि) कर सके, इस संसारमें 


उसी (भगवान) का जीना साथंक है । 
23 


| |... 


च.यत तुरग गगन ्रम-बीनः, 


८ निमिष अकि छं ड़ युज्न लछ्‌ । 
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ख यतनि वगि व्वद्धि रटियं जोन," 


प्रान-अपान संदारिथ्‌ पखचि्‌ ॥। 


चित-रूपी अरव गगनचारी है । एक निमिष में लाखों योजन धूम आता 1 
जिसने बद्धि ओर विवेक-रूपी लगाम से इसको थामना सौख लिया, वही प्राण- 
अपान क चक्रद्वय को नियन्वित करने में सफल होता है । (पाठभेद) जिसने लाम स 
विचारों के घोडे को थामा नहीं, उसके प्राणापान-रूपी चक्रम टूट-षटूट कर नष्ट 
होः गये । 


जानहा नाडि दलः रटिथः 


चुटिय वटिथ कुटिथ क्लौश। 


[# ५ ॥१,. 


जनहा अद अस्त रसायन गटिथः; 


शिव छय्‌ कूठत च्‌ न ग्वपदीश ॥। 


॥ पदि मँ मनसे नाडि-दल को नियन्त्रित करना जानती, यह जानती कि उन्ट 
कसे काट्‌' ओर समेट्‌', तो मृन्नेभी क्लेशो के निव(रणकी विधिञ जाती । ओौर 
तब कहीं मूञ्ञ को रसायन घोटने (आत्म-ज्ञान) का अनुभव होता । शिव का पाना कठिन 
ठे, यह उपदेश ध्यानपूवंक सुन ले । 


20 


शिशरसर व्‌ कृपसत रटे, 
क्स व्वके रटे वाव । 
युस पच्‌ इन्द्रिय च्यलिथ चट, 
तुथ रटे गटं रव ॥ 
| 
पाठभेद : 1. यमि नवि यि रटिथ जीन, प्राण-अप(न फुंटरावनस्‌ पखचिः। 
2. नाड़दल मनं 


य विद 


५ 
| शिशर मे (छत से चूने वाली) टपकन को कौन रोक सकता है १ हवा को मुट्ी 
मे कौन पकड सक्ता है १ जो पंचेन्दरियों को समेट कर उन्हं कूट कर रखे, वही अन्धरे 
मे प्रकाणमय रवि कोपा सकता हे। 


20 


अक्‌य ओंकार युस्‌ नानि द्रे, 


कुस्भुद ब्रह्याण्डसं सुम गरे । 


॥ 
अख तृय मन्थर ₹.यतस्‌ करे, 
| 
तस्‌ सास मन्थर बाहू. करे ॥ 


जो, एकाक्षर जकारः का जाप नाभि (मूलाधार) से आरम्भ करके सुषुम्ना 
नाडी के अन्त (ब्रह्मरन्ध्र) तक कुम्भक द्वारा सेतुबद्ध कर धारणा करे भौर इसी एक 
मन्त्र (ओम्‌) को चित्तनिष्ठ कर दे, उसके लिए सह मंत्र का जाप निरथेक हे। 
अर्थात्‌ एकाक्षर भोम्‌ का जाप ही पर्याप्त है । 
27 
दमाह्‌. दम्‌ कोरसस दमन हले, 


ध प्र्ल्योम दीफ त॒ ननेथम्‌ ज्ञाय । 


अद्रिम प्रकाश न्यबर छोटुम।. 


गटि रोट्म त कमस थफ़. ॥ 


मँ क्षण-प्रतिक्षण कृम्भक द्वारा प्राण निरोध करती री । इस (अभ्यास) 
॥ से मेरे अन्तर सै (ज्ञान) दीप प्रज्वलित हुभा आओौर म यथाथं सत्ता जान गई । मेने 
अन्तप्रंकाश बाहर प्रकट किया ओौर तम मे उस (सत्य) को ददता से ेसे धामा कि 


जानेन पाया ।. 


चालुन षु वुच्रमल्‌ त ॒व्रटै, 
| 
च्‌ालुन द मन्दिन्यन्‌ गटकार । 
च्‌ालुन छ पान पनुन कड़्न्‌ प्रटे, 


ह्‌.यत मालि सन्तृश वाती पानं ॥ 


सहिष्णुता बिजली बौर अरिनिपात है, सहिष्णुता मध्याहून में अन्धकार का 


फल जाना है | सहनशीलता अपने भापको चवकी में पीसना है। यदितु संतोष करे तो 
वह्‌ (लक्ष्य) स्वयं मिल जायेगा । 


9 


लतन्‌ हन्द मत्त लारयोम वतन्‌, 
| | | 


| अक्रिय हावनम अकिचिय वथ । 


भ 
| | | 
यिम-यिम बोन्‌ तिम कोन मतन्‌, 


ललि बृज शतन्‌ कुनिय कथ्‌ ॥। 


मेरे तलवों का मांस सड़कों 


ं से चिमट गया अर्थात्‌ सत्यान्वेषण मेँ मृन्ञे विविध 
कष्ट सहने पड़े । (अन्त मे) 


एके हीने एकत्व का मार्ग-दर्शन कराया । जो-जो यह्‌ 


(तत्व) सूने, क्यों न वे भी मतवाले बन जाय | लल नेसौ बातों की एक बात सुन ली 
भौर गांठ बांध लो। | 


30 
| 


ट्योठ मोधुर तय म्यूठ जहुर , 


यस यूत छ नख जतन-बाव । 





नि ~ = = = 


39 
| | | 
यमि यथ_ कर्य कल्‌-त कहर 
सु तथ्‌ शहर वातिय. प्यब्‌ ॥\ 


कंड्वा मीठाहै लौर मोठा विष अर्थात्‌ कटु साधना परिणामतः मधुर है ओर 
मधुर व्यसन-व्यापार अन्ततः विषमय होता है जो जितना जतन कर सके वह उतना 
पफल पायेगा । तथा जिसने जिस (लक्ष्य को पाने) की एक-निष्ठा से अराधना की, वह्‌ 
उस उदेश्य को पाने मं सफल हुमा । 


31 
| 


तन-मन गयस बो तस्‌ कुन्‌इः 


बूजुम सतचि घण्टा वल्तान्‌ । 
तथ जायि धारणापि धारण रद्मः 
आकार्‌-त-प्रकाश कोलूम सर ५ 


तन-मन से मै उसके ध्यान में लीन रही 1 मैने सत्य की घण्टी बजते सुनी । वहा 
(उस स्थिति मे) मनि धारणा को धारण किया, तब मृन्ने आकाश ओर प्रकाश का 
तठव-ज्ञान हुभा । | 
3 


/ + 
कव छख दिवान अलिने बद्‌ । 


न्रूख्‌ अय ष्‌ त॒ अन्दुय अछ । 


शिव छय अति तय कुन मो गः 


सहज कथि स्थानि करता पछ ॥ 
नयो अन्धे की तरह इधर-उधर (निरथंक) हाथ-पैर मार रहाहैष्यदित्‌ 
बुद्धिमान है तो भन्तमूंख हो जा । शिव वहीं (भीतरः) है, तृन्ने कहीं जाने की आवश्यकता 
नहीं । मेरी सहज-स्वाभाविक तत्वनिरूपक बातों णर भरोसा कर । 
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33 


| | 
अथ मवात्रावुन्‌ खर्‌ वा, 1 
| | 


लुक हं क्वंग-वार स्ययिय्‌ । 


तति कस्‌ -बादारी थर्‌ वा, 


| 
यति ननिस करत्‌ प्ययिय्‌ ॥ 


अपने हाथ से गधे (मन) को जानेन दे। यह लोगो कौ केसरवाटिका चर लेगा । 
वहां कौन तेरे बदले दण्ड भूगतेगा, जव तम्हारे नंगे बदन पर तलवार की मार पड़गी । 
अर्थात्‌ निरकुश मन के कुकृत्यों का फ़ल तुके ही भोगना पड़गा । 


34 
| 


लल बो लुसुस छांडान त गवारान, 


"५ 
हल्‌ म्य कोरमस रस-नि्षि तिय । 
-वृद्धन्‌ ह्‌ योत्‌मस तारि डींठिमस्‌ वरन्‌, 


| 
म्यति कल्‌ गनेयि चोगमस्‌ ततिय ॥ 


म लल दूढते-खोजते थक-हार गई । मैने अपने बूते (सामथय) से बढ़कर भी जोर 
लगाये । जब जिज्ञासा-पुवंक उसकी ओर ताकने लगी तौ देखा, उसके किवाडों पर 
कुण्डी लगी है । जिज्ञासा ओौरभी बट गदं भौर रँ वही प्रर उसकी ताक में 
बेटी रही । | 

35 
मल व्वन्दि जोलुम्‌, 
जिगर मोरूम्‌ । 
व्यलि लल्‌ नाव द्राम्‌, 


(५. | 
यलि इलि त्राविमस ततिय्‌ ॥ 








41 
( ~ मने मनकासारा मल जला दिया । जिगर (इच्छाएे) मार कर वढी। जव रै 
ˆ आचल प्रसार कर (विनयपूवंक) उनके द्वार पर जमकर बैठ गई, तब मेरा "लल नाम 
प्रसिद्ध हुभा-अर्थात्‌ तब मेरी साध पणं हई । 


लल ने जब मन को लोभ भीर मोहसे मुक्त किया ओर वह विनयपृ वंक 
| प्रतीक्षा करती रही तो उसके ज्ञान-च शु खुल गये आर बह ललेरवरी के नामं स 
प्रसिद्ध हुई । | 


38 


| | 


छाड़ान लूस्तुम यन क्यो राय । 


| 
वुम पंडिथ पननिय गरे, 
| | 
सुय भ्य रदट्मस न्यछतुर त साय्‌ ॥ 
भै लल प्रीत कौ मतवाली सत्यान्वेषण को निकल पड़ी । दूढते-खोजते दिन 
ढला, रातं बीती । अन्ततः देखो तो पण्डित (इष्ट) मेरे अपने धर मं ही था। वही 
शुभ मृहृतं मेनि ग्रहण किया अर्थात्‌ अन्तर्मुख हो कर कर ही मँ उससे तादात्म्य प्राप्त 
कर सकी । 
37 


+~ छांड़ान लूच्ुसः पानी पानस्‌, 


छ्‌.यपिय र्यामस वोतुम ना कूः । 
| "1 *॥ 

लय्‌ करमस त वाचस अल्‌-थानस, 

| “4 ^ | 

बर्‌ बरि बान त च्यवान्‌ न कूहुऽ ॥ 


* षाठभद-{--नूस्‌.स 
2--कांह्‌ 
3--काह्‌. 
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त “स्वः को दृढते-दढते थक-हार गई । परन्तु इस प्रकार चपि हए ज्ञान (रहस्य) 
€\ >; क ` ५ 9 

को भला कोई, पासकता ह जव त स्वःमे विलीन हो गई तब म अलथान 
(जञान-रूपी मधृशाला) म पटुची, जहां मधू-चषकं भरे पड़ ह, पर कोई पीता नहीं । 

टिप्पणी : मानव यत्न-पृ्णं ज्ञान प्राप्त करने मे मशक्त है। यह मात्र संतोष 
मौर देवानुग्रह से प्राप्त हो सकता दै । जव (लल जपनी ओर शिवत्व के एकत्वं से 
विज्ञ हई तो वह अमृत-भवन में पहुंची । अमृत भवन का आशयदहै सोम, (चद्र) जो 
शिवत्व का परिचायक है भौर सहस्रार मे स्थित है । योग-साधना हारा साधकं अन्ततः 
स॒हख्ार मे लय हो कर शिवमय हो जाता है । लल कोखेदटह कि बर्हत कम लोग 
मुविति-साधन से लाभ लेते है । कहती है कि यह्‌ अमृत तो सुलभ दैः पर इसको पीते. 
बहुत कम हँ | ॐ 

38 


सहलस शम्‌ त दम्‌ नो ग्ध , 


यचि नो प्रावख्‌ मुवति द्वार । 
सलिलस्‌ लवण न मीलिथ गछ , 
तो तिदय्‌ दले सहच व्यचर ॥। 


सहज (आत्म साक्षात्कार) के लिए शम एव॒ दम की आवश्यकता नहीं । मान्न 
चाहने से त्‌ मृक्ति-दवार नही पा सकता 1 (यदि) सलिल (जल) मे लवण सदृश मेल भी 
हो, तो भी सहज विचार दुलंभदे। 


टिप्पणी : आत्म-प्रतीति मात्र कामना ओर इन्द्रिय-निग्रह से नहीं हो सकती । 


39 
| | 


मृदो ऋय छय न धारन त पार्न; 


मूढो ऋय छय न रछिन्य्‌ काय्‌ । 
मृषो क्यद्छ्य न दीह संदारनः 
सहज व्यच्‌ारन दछुय्‌ व्यपदीश ॥ 
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हे मूढ्‌। त्रत-धारण ओर साज-सज्जा क्तंव्यकमं नहीं । नही मात कायाकी 
स््षा कत्तव्य कमं हे। भोले मानव ! देह की सारसभाल .ही कत्तथ्य कमं नहीं । 
सहज-विचार (आत्मतत्व -चिन्तन) वास्तविकं उपदेश = 
40 
| 


चल चिता व्वन्दम्‌ भयि मो बर्‌, 


| 
चोन चिन्थ करान्‌ पान अनाद्‌ । 


च्य को जननि ल्योद हरि, कर, 


॥॥ 


कौोवल तसुन्दुय तारक नाद ॥ 


हे चचल चित ! भय से माक्रान्तन हो। अनादि स्वय तुम्हारी चिन्ता कर रहा 
हे । तुक्ञे क्या मालूम, तेरी क्षुधा (भूख) वहं कब दूरकर दे। केवल उसी (शिव) 
का पल-छिन जाप करता रह्‌ । 

-टिप्पणी : सांसारिकं आवइ्यकताओं के लिए दववादी बनना चाहिए, वही सब 
कू देने वाला है । उसका आश्रय पानेके लिए रीति-पालन आवश्यक नहीं । जो बात 
महत्वपृणं है वह यह्‌ किं निरन्तर शिव काजाप पृण भास्थासे किया जाय, यही उस 
तक पहु चने का साधन है ओर यही साध्यभीहे। 

| 41 


दीव वेट दीवर वट, 


प्यठ1-ल्वन छय ईकवाद्‌ । 


| 


प्त कंस्‌ करख हट बं, 
कर्‌ सनस-त-पवनस्‌ सं गाठ ॥ 


देव भी पत्थर ह मौरदेवल (मदिर) भी पत्थर । ऊपर नीचे सवंत्र एक-सी 
पाषाणमय स्थितिहै। हे पडत, तु किसकी पूजा करेगा १ मन ओर पवन (प्राण) 


` पाठभेद : 1. हेरि 2. हत 
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को एक साथ मिला दे--अर्थात्‌ प्राणायाम की विधि से चित्तवृत्तियों का निरोध 
कर । | 


टिप्पणी : दिखावे कौ पूजा निरथंक है । 
42 (क) 
। | | 


कसं पश्‌ तय क्वस्स पृशाजी, 


क) 


कम्‌ कोस्‌म लागिज्यस्‌ पृते । 


कमि सर गोड दिज्यस चलदानी, 


0 4 । 


कव सन मन्त्र शंकर स्वात्म वे ॥ 


कौन माली है मौर मालिन कौन १ कौन से कुसुम उसकी पूजा के योग्य है? 
` किस जल से उसका अभिषेक करना है १ भौर कौन-सा मत्र है वह, जिससे स्वात्म-गःकर 


निज स्वरूप का साक्षात्कार करादे] 
42 (ख) 
| 


मन पुश तय यछ पुज्ञानी, 
भावक कोसूम्‌ लागिच्यस्‌ पूज्ञे । 


| 
शशि.रस गोड दिग्यस्‌ चलानी, 
| 


छवपि मंत्र श्ंकर स्वात्म वृन्ते ॥ 


मन मालीदहै गौर जिज्ञासा मालिन। भाव कसुमों से उसकी पूजा करना | 
शशि-रस (सोम-सुधा) से उसका अभिषेक करना । मौन होकर मंत्रजाप करने से 
स्वात्म-शंकर उद्बुद्ध होगा । 


टिप्पणी : यहां रीतिकादौ पूजा के विख्दध अध्यास्म की श्रेष्ठता का वर्णेन है । 
सोम वहु रहस्यमय चंद्र है, जो सहन्नारः मेस्थितहै भौर रस (भमृत) वह, जो 





४ 
> ॐ १ 


^ ¢) | 
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साधक की आत्मा में व्यापकं हा कर उसको “स्वः का स्वामी बनने योग्य कर देता है। 
मंत्र वह मौन साधना है, जिसमे साधन निस्स्वन प्राणाभ्यासं करता है। 
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| 


क्श पोश तेल दफ जल ना ग, 
सद भाव ग्वर कथ युस मनि ह्ये । 


| 
शम्भू हस स्वरि त्यत्‌ पननि यछ , 


| 
साद प्ये सहज अक्रिय न ज्यये ।\ 


(साधना के लिए) कुशा, पुष्प, तिल, दीप ओर जल की कोई आवरयकता नहीं 1 
सद्भाव से जो गुरु.वचन मन मे धारणा करे ओर निस्य श्रद्धा से शम्भु का स्मरण करे, 
वह॒ सहज-सनातन आनन्द मे विलीन दहो कर कमे-बधन से रहित हो मोक्ष प्राप्त 
करता दहै । 


टिप्पणी : दिखावे का कार्यं ओर इच्छाएं शिवमय बनने मे रोड़ा बनती है ओौर 
मनुष्य बार-बार जन्म लेता है ) गुरु-शिक्षा के अनुसार आत्मा मे शिव-प्रतीति पदा होने 
पर मनुष्य कमं चक्र से मुक्त होता दहै। 


4 


लच्‌ कासी शीत न्यवारिय, 
तुन्‌ जल करान्‌ आहार । 

| 
यि कमि व्वपदीश कोस्य बटाः 


अचीतन वटस सचीतन यन्‌ आहारः ॥ 


 पादरिप्प : 1. इस वाख के विषय मे यह कथा प्रसिद्ध है कि एक कश्मीरी ज्राह्यण एक भेड्‌ को बलि 


के लिएनले जारहाथा। राह्‌ मे उसे "ललदयदः भिलीं । उन्होने स्थिति जान कर यह्‌ 
वाव॑य कटा । 
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यह तेरी लज्जा कोढकने वालाहै ओौर शीतसे तुम्हे वचाता है। तण ओर 
जल इसका माहार है । हे मूखं पडत, यह किसने कहा है कि अचेतन (निर्जवि) पत्थर 
कोतू सचेतन (जीव) खानेकोदे)} 
46 


| 


प्रथइ तीथन गचन संन्यास, 


ग्वारान स्वदशंन स्थूल । 
| 
च्यता परिथ मो निष्पथ आस्‌, 
उशख दूरे द्रमुन. न्यल्‌ ॥ 
सन्यासी प्रत्येक तीथं को जाता है ताकि कहीं स्वात्म-द्णन का लाभ हो । हे चित, 
पट्-लिखक्रर भी निष्पथ (मागहीन) अविष्वासी न हो । दूर से देखने पर दूब हरी दिखती 
दै । अर्थात्‌ दुर के ढोल सुहावने होते हैँ । 
46 


शिव वा कौीशववा निन वा, 


कमल्लनाथ नामधारिन युह्‌ । 


|^ ‰ || 
स्य अबलि कासितन भव-रु्त, 


सुवा सुवा सुवासुह्‌ ॥ 
शिवदहो, केशव हो या जिन. (महावीर स्वामी) हो अथवा कमलनाथ" (गौतम 
बद्ध) हो । उसका जो क्छ भी नाम हो- मुञ्च जवला को भवश्ज (ससार की व्याधियो) 
से मुक्त कर दे--चाहै वह कूठ भी कहलाये । 
47 
| 
बुथि वयाह्‌. जान छख न्वन्द छय्‌ कनिय, 
| ५११४ | 
असलचि कथ्‌ जाह सनिय नो 


1. ब्रह्मा 
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परान्‌ लेखान वृढ जगनि गजिय, 


। 
अद्रिम दई जाह च॒जिय नो \\ 


देखने में त्‌ कितना सौभ्य दै, (परन्तु) दिल तेरा पत्थर (कठोर) है 1 सत्य कौ 
बात (मूल-तत्व) तुञ्ञे कभी समन्न नहीं आई ¦ पद़ते-लिखते तेरे होठ ओर उगलियां चिस 
गई, (किन्त) अन्तर की दुई (दुविधा) मिटी नहीं । 
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| । 


परान्‌-परान्‌ ज्यव्‌ ताल्‌ फजिमः 
च्य युगि क्रय तजिमन साहं । 


। | 
सुमरन पिरान न्योठ त ओंगति गजम, 


| | 
मनचि्‌ दुई मालि च॒निम न जाह. \\ 


पदते-पदते मेरी जीभ ओर तालु धिस गये ; मगर तेरे योग्य क्तं व्य-कमं की 

विधि कभी मेरी समन्ञ मे न जाई । सूमरनी (माला) फोरते हए अगृठा ओर अंगुलिया 

गल गर्द, पर आह ! मनकी दुरईफिरभीन सिटी । | 
49 


दछिनिस ओन्रस जायुन जानहाः 


सोद्रस्‌ जानहा कड्थि अद्‌ । 


| 


मदि रूगियस वंचुत्‌ जनहा; 


मढस स्ानिम न प्रनिथ कथ्‌ ॥। 


जल भरे मेघो (पूर्वेया) को छिन्त-सिन्न करना सुगम था, समुद्रसे संपूर्णं जल 


48 


उलीचनः संभव था, असाध्य रोगी की चिकित्ता भी कर॒ सकती, (किन्तु) मूढ़ को बात 
(तत्वाथं) समन्ना न सकी । | 
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| 
च्‌ रमन चटिथ दितिथ्‌ पनि पानस्‌, 
| | 
त्युथ क्याह्‌. वन्योथ त फलिही सोव । 


| 
मूडस व्वपदीश गय रीति द्‌मटस्‌, 
| 
कनि दादस गोर आपरिथ रोव ॥ 
चमं काटकरतू ने अपने चारों ओर खूटे गाड उसकी बाड़ फौलादी है । एसा 
कौन-सा बीज बोयाथा › जो उग कर कृ फल दे देता । मूखं को उपदेश करनां 
गुवज पर ककर फ़कनाहै या भूरे वल को गुड खिला कर उससे व्यथं ही दूध की 
आशा रखना है । 
टिप्पणी : जिस प्रकार एक त्‌च्छ मोची मृत पशु से खाल उधेड कर आवश्यकता- 
सार उसे चीर-फाड़कर सुखाने को फला देता है, उसी प्रकार सांसारिक मनुष्य 
शयेर-रूपी वाल को पालतां हे मौर उसको आहार-व॑भव की दशा में इच्छाओं की 


शीलो से कस कर पला देता है । इतके विपरीत बुद्धिमान दरशल क्‌ पक कौ तरह अच्छे 
वीज बो कर सुफल पाता है | 


61 


अव्यस्‌तारी। पोथयन छि हो मालि परान, 


(१९ 
यिथ तोत परान्‌ “राम पजरसः ॥ 


| 
गीता परान्‌ त हीथा लवान्‌, 
| 
वसम्‌ गीता त॒ परान्‌ छयस्‌ ॥ 
| 
पाठभेद : 1. अव्यचारी 2, परि- 


परि करान्‌ जलदरध मंदान, बड्योख तिमनुद्‌॒ भहम्‌-भाव अर्थात्‌ 
जैसे कोद नवनीत पाने के लिए जल 


को निलीतां जाए, उससे मह'भाव ही बढता है भीर कुछ नहीं । 
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विचारहीन (मृखं) लोग धमं ग्रंथों को उसी प्रकार वांचते रहते है. जिस प्रकार 
पिजरे मे तोता राम-दामकी रट लगाता है (एेसोंके लिए) गीता-पाठ मात्र एक 
बहाना है) (दिखावा है) गीता ने पदी ओर पदती हू --अर्थात्‌ समञ्च कर भनुसरण 
करने का यत्न करती हू । 


5 


परुन स्वलभ पालून द्‌ बलंम, 


सहज गारन्‌ सिखिम त ऋठ । 


अभ्यासकि गनिरं शास्त्र मोट्म्‌, 
चतन आनन्द निश्चय गोम्‌ ॥ 


पद्ना सुलभ है, पर उसका पालन करना दुलंभ हे। सहजान्वेषण (स्वात्म को 
खोज) सुक्ष्म ओौर कठिन है । अभ्यास के घनेरे (गुजलक) में सव शास्त भूल वटी । 
दृट्-निष्ठा के बल पर फिर भी मृञे चेतन-आानन्द कौ प्राप्ति हइ । 


5 


पठन पोलम॒ अपोर्य पोरम्‌, 


केसर~वन बोलुम रटिथं शाल्‌ । 


4 "| 


परस्‌ प्रनूम त॒ पानस पोलुमः 


अद गोम मोलूम त जनिम हल्‌ ॥ 


जो पटा उसका पालन किया, जो पढने मेँ न आया था, वह पदा । मने वनसे 
स्ह को सियार की तरह पकड़कर काव्‌ किथा। जोशिक्ार्भेने भौरों कौ दी, 
उसका पहले स्वयं पालन किया । तब कहीं मुञ्चे लान-प्राप्ति हुड गौर मैने लक्ष्य साध 
लिया । 


` 1; °रोवुमः-खो दिया 
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ध | 54 (क) 
(१, 

मन्दछि हाक्ल कर्‌ छ य॒न्यम्‌, 

| | 

यलि ह्‌.यड्न-गेलून-असुन प्राव । 


| | 


आरुक जाम कर्‌-सन दज्यन्‌, 


यलि अदरयुम्‌ खायु क रोज्यम्‌ वार ॥ 


* 9 ~ 


व्रीडा (लाज) की सकिल कव टूट जायगी १ जब ओरं के उलाहनों, छेड ओर 
हबी-मखौल को सहन करू गी । लज्जाका यह आवरण कव जल जायेगा १ जव 
अन्तमंन का स्वषंद घोडा (चंचल मन) सध कर नियंत्रित रहैगा। 
54 (ख) > 


| 
र्त्‌ त कृत सोर पज्यम्‌, 


|: | 
छनन्‌ न बोन्‌ अद्यन न बाव। 
ओरुक दपुन यलि व्वन्दि बुज्यम्‌, 
| 


रत्न-दीप प्रज्लयम. वक्ंनि-वाव ।। 


बुरा-भला सव मृुज्ञे सहन करना चाहिए । न मेरे कान (बुरा) सुन पाये, नमेरी 
अखं मे (दुर्भाव) दीखे । जव मेरे अन्त्म॑न से उधर का आह.वान (स्वात्म-आह वान) 
उद्बुद्ध हो, तव अक्रचनता के अंधड़ मं भी रत्नदीप (अन्तप्रंकाश) प्रज्वलित होगा । 


09 


| 
गाल गण्डिन्यम्‌' बोल पड्न्यम्‌,2 
दपिन्यम्‌* तौ यस्‌ पि रोच । 





पाठभेद : 1. गण्डिनम्‌ 
2. १रिनम्‌, 3. दपिनम 
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| | 
सहस कूसमो प्त करिन्यम ,५ 


बो अम्‌लान्य्‌ त कस्‌ क्याह्‌. स्वचे ॥ 


कोई मुज्ञे गालीदेया बुरा-भला कहे । जो जिसको रुचे, वही मृञ्ञे कहा करे । 
कोई सहज (सद्भाव) कुसमों से मेरी पूजा करे, मृज्ञपर कोई मल (प्रभाव) नहीं चदढेगा, 
क्योकि मेँ अमलिन ह्‌ । एेसी स्थिति में किसी को क्या मिलता है १ 
॥ 56 
(१ | 
ल्यक त थ्वकप्यठ्‌ होर दह्यचम, 


त्यन्दया सपनिम पथ.-ब्रोद्‌ तानि । 


'ललः छयस्‌ कल्‌ जाह नो छ. यनिम, 


(8 | | 
| अद यलि सपनिस वच्यपिहे क्याह्‌ ॥ 
“८ रने गाली-गलौज ओर थूक-फिटकार शिरोधायं करली । अतीत से अव तक 
मेरी निन्दा होती र्ही। मेँ (लल हं भौरमेरी निष्ठा भौर एकाग्रता मे कभी 
व्यवधान न पड़ा । ओर जब उपलन्धि का घट पणं हुभा तो उसमें अन्य कछ समाता 


कंसे 


ॐ आषा बोल्‌ पडिन्यम्‌ ससा 


| 
स्य॒ मनि वासा खीदना हिये। 


व्व योद सहज शंकर भवच्‌ आसा, 


[+ मृकरिस सासा मल्‌ क्याह्‌ प्यये ॥ 
(= ९. = 
4. करिनम्‌ 
9. परिनम्‌ 
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कोई मुञ्चे हजार गालियां क्योंनदे, मेरे मनम इसका तनिकभीरे >है। | 

यदि मै सहज (स्वात्म) शंकर की भक्त हुं तो फिर बताद्ये, दपंण पर राख | 
मल कहां जमेगी ? | 
58 | | 
| 

| 


| 
मूढ़ ज्ञानि पशिथि ति कोरः 


| ०. 


कोल श्रुतवोन जड़ रुफ आस्‌ । 


युस्‌ यि द्पीतस्‌ ती बोल, 


योहुय तत्व-न्यदिस छ अभ्यास्‌ ।॥। 


जानते हृए भी मूढ (भोला) बन, देखते हुए चक्षुहीन । सृनते हए गू गा, जड़ रूपं 
धारण कर 1 जो कोर तुमसे जो कू कहे, उसको वही बात कट्‌ दै! तत्वविद (तत्वं 
ज्ञानी) का यही अभ्यास दै । 


रिप्पणी : इस प्रसगमें सत कवीर का यह्‌ दोहा उल्लेखनीय है-- | | 
सबसे हिलिये सबते मिलिये सबका लोजिये नामि । ` 
हांजी, हां जी, सबसे कहिए, बसिये भपने गाम ॥ 
; ती ू 
कन्यो | करख कन्द कन्दे, 


॥ शै 
न 


कन्यो | करख कन्दि विलास । 


भूगय सीदि दितिथ्‌ यथ. कन्दे, .. ष्यः 


न 2 


अथ्‌ कन्दि रोक्तिसूरनत सास ॥ 


स्वमन गारन मत्त यथ कन्दे, | 
यथ कर्द दपान स्वरूप नाव । 


| 
लूभ-म्‌ ह चलिय शबं यियी कन्देः क 


थथि कन्दि ती तेय सोर प्रकाश ॥ 
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दे शरीरधारी मानव । यदित्‌ सदव तन-बदन की ही चिन्ता-चर्चा करता 
| रट ^ 1 < ~ 

| रहे. --<तन की ही साज-सज्जामे रत रहेगा ओर भोगेश्वरसे यदित्‌ इसतनको 
 चमतारदहेगा तोएेसा समय भायेगा, जव इसकी राख तक शेष न रहेगी । (तम्हे 
। चाहिए कि) इस तन में सच्चे मनसे उसकी खोज कर, जिसके कारण इस शरीर को 
सुरुप (रूपवान) कहा जाता है । लोभ-मोह्‌ जब मिट जायेगा तो यही तन सुशोभित 


। होगा ओर तेज एवं सूयं प्रकाश से भासमान होगा । 
| 


| | 60 


| यव तूर चलि तिम. अम्बर हय.ताः 


स्योद यव गलि तिम. आहार अन्‌ । 
चित्ता स्व-पर व्यच्‌ारस प्यता; . 
चन्‌तन थि दीहं वन-कावन्‌ ॥ | 
| वह वस्व धारण कर ले, जिनसे ठंड दूर होग) । जिससे कषुधा मिट जये, वह्‌ 
आहार कर । हे चित्त ! स्व (स्वात्म) जीर पर (पस्मात्म) का विचार कर । चिन्तन 
। कर ले, यह्‌ देह अन्ततः वन्य-कागों का आहार (नश्वर) ह । 
| 61 


१ 


| नफ़सुय म्योन चय होस्तुय, 
| 


| ^| 
अमि हसत्‌ मोंगनम्‌ गरि-गरि बल्‌ । 


लछि मंज्ञ सास मन्त मवा लोस्तुय, 


| नत ह्‌ यतिनम्‌ सारिय नल ॥ 

| मेरा यह लोभी मन (पेट) हाथी दहै। इस हाथीने हर घड़ी बल मांगा है । 
इस 9 चंगुल से हजा रो-लाघों में से एकाध दही वचा होतो हो, अन्यथा इसने सबको 
पद्दलित कर दिया है। 


64 


6 
तरेशि व्वछि मो कशिनाव्‌न, 


< 


यानि छययि ताज संदारन दिह्‌ । 


| 


व्रत चोन धारन त पारन, 


कर व्वपकारुन स्वय छ कय ।। | 
भूख-प्यास से इस (देह्‌) को तड़पाना नहीं । ज्योंही (भूख-प्यास के मारे“ | 
वृज्लने लगे, तभी इसको सभालना । तेरे ब्रतोपवास ओर साज- 


उपकार कर, वही तेरा कतंव्य-कमं है । 


6 


सिगार पर फिटकार हे । 


नम भ्राविथ व्यमव ना छोंडम्‌, 


| | 
लूभन-भूगन भेरुम न प्रय्‌ । 
सोमुय आहार स्यठाह्‌ चोनुम, 
चोलुम द्रव-वाव्‌ पोलुम दय्‌ ॥ 


जन्मपाकर मने विभव (एेर्वयं) कौ चाह नहीं की। लोभ ओौर भो 


श्वयं | 
त्रिय नहीं माना । युक्ताहार को ही पर्याप्त माना। इससे मेरा दुख-दंन्य दुर | 
भौर मेने दई (देव) की पूजा की | 
64 
० 
# 
| २ । 
स्यन ल्यन करान्‌ कन नो वातख, 
| ६ | 
न ख्यन गखख्‌ अकारी । 
सोमुय ख्य मालि सोमुय आसख, 
| | | कः 


समि ख्यन मुच्‌ रनं बरन्यन्‌ तारो 
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खान-पान के अतिरेक से किसी उदेश्य को नहीं पायेगा ओौर निराहार (ब्रतो- 
पवासी) बनकर अह्कारी बन जायगा । खाना युक्त हो, (न कम न अधिक), 
उसी से समरसता रहेगी । ओर युक्ताहार-विहार (समरसता) से ही बन्द दार खुल 
जा्येगे । 


09 


ख्यय्‌ गंड्थ श्यमि ना सानस्‌, 


ब्रान्य पिसौ चाव तिमे गय खसिथ। 
| 


शास्त्र बू्िथ छं यम-सय कूर; 


सु ना पोज्‌ त उनी लसि ॥ 


खाने-पहनने से ही मन को शान्ति प्राप्त नहीं होती । जिन्होने ज्ूठी आशा को 
त्याग दिया, वे ही उन्नति-शिखर पर पहुंचे । शास्त्र पढ-सुन कर मनृष्य को यम~-भय 
अतिक्रूर दिखने लगता है। जिस घनौ (भाग्यवान्‌) को ऋण न भिला जर्थात्‌ जिसने 
लूठी आशाओं का सहारा नहीं लिया, वही आनन्द का भागीदार वना । 


टिप्पणी : लालसा को यहां एेसे धनी कौ उपमा दी गड हं, जो लूटने के हेत्‌ ऋण 
देता है ओर मूल धन व व्याज को वापस पर कड़ा ख्ख धारण करता है । वह्‌ संतोषी 
निस्सदेह शभ ओर पवित्र है, जिसको लालसाच्छण नहीं देती । 


06 
| न 
ह्य्‌ करिथ राजं '8रिना, 


दिथ्‌ करिथ तुप्ति ना सन । 


ल्‌भ-व्यना लीव मरिन, 


| 
जीवन्त मरि तय सुय्‌ द्य ग्यान ॥। 


राज्य पा कष्ट ओर उसका उपभोग करके भी मन संतुष्ट नहीं होता । राज्य त्याग 
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कर॒ भी मन की तृप्ति नहीं होती। लोभ-टीन होकर जीव (मानव) मरता नहीं । यदि 
कोई जीतेजी ही मर जाय तो वही (तत्व) ज्ञान है । 
67 (क) 
| 


कस मरि तय कस्‌ मारन, 


५ || 
मरि कुस तय मारन्‌ कस्‌ । 


| ११ 


युस्‌ हर-हर व्राविथ घर-घर करे, 


अद सु मरि ह मारन्‌ तस्‌ ॥ 
कौनं मरे मोर क्सिको मार, यहतो वता जो हर-हर (शिवनाम काजाप) 
तज कर घरक कार्यां (भतिकं, सृख-वं भव) मे ही उलन्ञा रहे, वही मरेगा ओौर उसी 
को.मारंगे भी) 
67 (ख) 
+ युस्‌ यछ.-प्, बरे, 


ग्यान वगि रटि च.यत त्वगंस्‌ । 


यन्द्रयं शोमरिथ आनन्द करे, 


| | 
अद कुस मरि तय मारन्‌ कस्‌ ॥, 
गुरू शब्द पर जो तिपूदक आस्था रखे, ज्ञान की वल्गा (लगाम) हारा चित्त 
अश्व (मनके चंचल घोडा) को वशमेंरखे। जो इन्द्रिथ-शमन कर सके। उसीको 
आनन्द-प्राप्ति होगी । एसी स्थिति में कौन मरेभौरकिसिको मारे? अर्थात्‌ एेसी 
मात्मा मरण-भय से रहित हौगी। । 
68 
| ॥ 
शील त मान्‌ दय पोन्‌ क्रजे, 


| 
म्वछि थमि रोट मलि योद वाव्‌ । 


च 


51 
॥ ॥| 


होस्त्‌ युस मस्त वाल गण्ड, 


ति यस्‌ तगि तय सु अद निहाल ॥ 


ख्याति एवं मान छलनी मे जल समेटने-जंसी प्रक्रिया है अर्थात्‌ व्यथं यत्न है । 
हा, पवन को मृट्टीमें बांध लेने जंसी पहलवानी जो कर सके, जो हाथी को केश-सुत्र 
से वाध सके, ये सव जिससे संभव होँ-- वह अवद्य निहाल (आत्मज्ञान से समृद्ध) 
हो जाएगा | 
69 
| 
चल्‌ थमत्‌न हुतवहं. तुरनाव्‌न्‌ , 
| 
ऊध्वं गमन परेव चयं थ । 
काट्‌-धेनि दर्‌ श्रमावुन्‌, 
| 
अन्तिह. सकलुय कपट्‌-चुयं थ ॥ 
बहता हृजा (नदी या वर्षा का) जल रोकेना, भम्ि-ज्वाला का शमन, परो दवारा 
उ्वगमन (भूमि से ऊपर उठकर आकाश-मागं की जोर वायु मे चलना) काठ कौ धेनु 
(गाय) से दूध प्राप्त करना--ये सब अन्ततः कपट-चसिति है । यहां पर योग-सिद्धियों 
का घटियाप्रन व्यक्त किया गयादहै। 
70 
| 


यमि लूम मन्मथ मद॑ च्‌.र मोरन, 


वत-नाक्ञि मारिथ ति लोगुन दास 


| 


तमिय सह ईइ्वर गोरखनः 


तमिय सोर्य व्यद्न स्वास्‌ ॥ 


पाठभेद : 1-णमनावुन 
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जिसने लोभ, मन्मथ (काम) भौर मद (अह्‌कार)-रूपी चोर मारे ओौर इन 
वटमारोंको मारः कर जो दास (जन-सेवक) बना, वही सहज इश्वर का जिज्ञासु ह ओर 
उसी की दृष्टिमें यह्‌ सव राख (निस्सार) है। 


टिप्पणी : सच्चा साधुया सन्त वहीरहै, जो विनय ओर प्रीति अपना कर सबकी 
सेवा करे | 
71 
| 
मारु मारभूत काम-क द-ल्‌भ, 


| | | 


नत कान बरिथ मारिनय पान्‌ । 


| 


मनं ख्यन्‌ दिख स्वन्यच्‌ार शम, 


विषय तिहु द क्याह्‌. क्युथ दोर जान्‌ ॥ 


काम, क्रोध, लोभ घातक हैः--इनको मार कर समाप्त करदे, अन्यथा ये 
तुमको अपने तीरों (आकषण) का लक्ष्य बना्थेगे । जान-वृक्च कर इनको स विचारो 


के खाद्-द्वारा शान्त स्थिति मेंलेआ । यह दृढतासेजान लेकर इनके विषय क्या 
व कसे है! 


74 


रगस्‌ मंज छ्‌.य ब्‌योन्‌-बयोन्‌ लबुन, 


सोख्य चूालख बरख्‌ स्वल । 
1 
चख रद्श त व॑र गालख, 


| 


अद शख शिव ॒सुंद म्बख्‌ ॥ 


विङव-र गस्थल में उसके (ईदवर के) विविध नाम-रूप हँ। इस विविधतामें ही 
उसे पाना बड़ी बात है । सब कू यदि सहलेगा तो सृख॒ पायेगा । क्रोध, घृणा भौर 
वर समाप्त करदे, तभी शिव का मुख देव पायेगा । 





ची 
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73 
| 


ल्‌भ्‌ मारन सहं प्यच्‌ादन, 
रोग जानन कल्पन्‌ त्राव । 


निशि छय तय इर सो गारुन, 
न्यस्‌ शून्या मीलिथ. गौ ॥ 


लोभ तज दे, सहज (स्वात्मान्‌भूति) का विचार कर। उसका पाना बहुत महंगा 
पड़ता, कल्पना-मात्र छोड़ दे । वह्‌ तेरे निकट है, दुर जाकर दू ठते की आवश्यकता 
नहीं ! दैव, शून्य के साथ शून्य मिल गया । अर्थात. वाह्‌.य ओौर अन्तजेगत का एकीकरण 
हआ । 
14 


पर ताय पान्‌ यमि सोम मोन्‌, 
| 
यमि ह्य मोन दयन्‌-क्यो-राथ. । 


यमिसुद अद्रय मन्‌ सपुनन्‌, 
तमी इय्‌ ट्य भुर-गुरुनाथ ॥ 


जिसने अपने-पराये को समान माना; जिसने दिन भौर रात मे समदृष्टि 
भपनाई, जिसका मन अहय (द्विधारहित) हृं, उसी ने सूरगुरुनाथ (परम्‌ शिव) के 


दशन किये । 
टिप्पणी. : यहां दिन का भथ प्रसन्नता ओौर रात का भाशय दुःख हं । 
15 


नाथ. । ना पान ना परजोतुम्‌ 


सदाद बूदूम यि क्व दिह्‌. । 
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| | 
चबोबोच म्यल नो जोनुम, 
| | 


चु कुसं व्व क्वस्स छ. संदिह्‌ ।। 


हे स्वामी, न मैने अषने आपको पह्चाना, न परायेको। सदा इस शरीर को 
दुवदेतीरही तर्मह, मेत्‌ हु;,-मेल का यह रहस्य मेँ समन्न न पाई । इसी संदेह 
में रही कितुम कौनदहो गौर मँ कौन हूं | 

टिप्पणी : लल कहती दै कि उक्तने साधनाद्वारा मृक्तिपाने की कोशिशमें 
शरीर को बहुत यातना दी, {जिसकी वस्तुतः भावदइ्यकता न थी । आवदयक था, "पर 
ओर स्वः को वास्तविकता को जानने कौी-- मुक्ति पाने का मात्र साधन स्वः को शिवं 
मलय करने कौ प्रतिर्भिज्ञाहै। यहं कहना कि मँ कौन हूः मौर वह कौन है,` उस 
परमनज्ञान पर सदेह करना है । 
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| | | 
शिव शिव करान्‌ हम्म गथ स्वरिय, 


र्ञिय व्यवहायं. चयन्‌-क्यो-राथ । 


लागि रस्त्‌ अद्रय युस्‌ मन करिथ,. 


तसि न्यथ प्रसन सरगरनाथ ॥ 


शिव -नाम जपते हए, दंस-गति (सोऽहम्‌) का ध्यान धारण कर जो दिन-रात 
न्यवहारी (सांसारिक कायंरत) रहे ओर अपने मन को निस्पृहु ओौर द्वित्व भावहीन 
बनाये, उसौ प्र सुरगुरुनाथ (परम शिव) नित्य प्रसन्न रहते टै । 


टिप्पणी : हंस-गति प्रसिद्ध संस्कृत सूत्र सोऽहम्‌" का रहस्यमय नामांतर है । 
सः अह्म्‌ का विपयंय (हंसः बन जाता दै। हंसः प्रायः शिव से जोडा जाता 
है, जो सलार में स्थिति हे जौर आत्मा से भिन्न नहीं। द्विविधाहीन मन आत्मा 
ओौर शिव मे कोई भेद नहीं मानता । 
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{4 
कन्यौ गेह. तजि कन्य वनवास, 


व्यफोल मन नारसिथित वास । 


द्यन-राथ गं्ञरिथ पनुन इवास; 
| 
युथुय दछ्ख्‌ त त्थ थ्‌.य्‌ जास्‌ ॥ 
कद्यो ते गृहं त्माग दिये, कई वनवास करने लगे! चंचल मन अगर नियन्त्रित 
न हआ तो सव विफल दैः कहीं भी सुख नहीं मिलेगा । रात-दिन ङ्वासोच्छवास का 
हिसाब रख अर्थात्‌ सांस के हर उतार-चदढ़ाव मे उसका ध्यान धर, फिर जिस भी स्थिति 
मेत्‌ है, वसे ही र्हं । स्थान परिवतेन करने की आवश्यकता नहीं । 


78 
| | 


कलन्‌ काल जाल्य्‌ योदवं चय गोल, 


व्यन्दिव गेह्‌. वा व्यन्दिव वनवास । 


| 


ज्ानिथ सर्वगथ प्रभू अमोल. 
युथुय॒जान्यल्‌ त्यथूुय॒ आस ॥ 


यदि काल के जाल (समय-चक्र) के साथ-साथ तेरी कलना (इच्छाए) मिट जाये, 
फिर तुम गृहस्थ रहो चाहे वनवासी बन्‌ जाओ 1 यह्‌ जान कि प्रभ्‌ सवंगत ओर निमंल 
है, त्‌ जसे उसको समज्ञेगा, वेसी ही तेरी प्राप्ति होगी । 
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| 


=.यदानन्दस ग्यान प्रकाशस्‌, 


| 


थिमौ च्यृन्‌ तिम जीवन्त्य स्वरत । 


व्यषमस्‌ समसारनिस पाश्यस, 


भबोद्‌ गं डाह्‌. शयथ-श्यति्‌ दिति \\ 
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जिनको चित्त का आनन्द ओर ज्ञान के प्रकाश की उपलब्धि हई, वे ही जीवन- 
मुक्त ह । संसारके इस विषम पाशको मृखं लोग सौ-सौ गांठ दे-दे कर उलन्नाते 
रहते है । 

टिप्पणी : चित्त, मनन-णविति, मन;ज्ञान, तत्वबोध, परम शिव , उस परम शिव 
के दो पक्ष ह शिव-तत्व गौर शकिति-तत्व । शिव-तत्व का. अर्थं है पवित्र जीवात्मा 
मौर ज्ञान प्रकाश । शक्िति-तत्वसे मतलब है “शाश्वत अनुग्रह्‌ --आत्म-खंतोषप भौर 
पूणं शान्ति । पूतात्मा गौर अनन्त कृपा की सामूहिक कल्पना ही से परमशिवका 
भाव उदय होतादहै। साधक का लक्ष्य उपीका ज्ञान ओर यह्‌ भाव जगानादटै कि 
उसका आविर्भाव सावंभौमदहै। वे मृखंरहै, जोइस ज्ञान से वंचित हं ओर इस लिए 
बार-बार जन्मलेते हैँ । 
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लोलुक्‌ नार ललि ल्दलि ललनोवुम, 


| 


मरनय म्बयस्‌ त रुज्सन ज्रं । 


रगरिछ जातुस व्याह न रंग होम, 


बो दवन चोलुम क्याहु. सन करं ॥ 


रावन मंजय रावुन रोवम. 
राविथ अथि आय्ष भवधरं । 


| 
असान-गिन्दान सहव पभरोवम, 
| 

दपनुय कोरम पानस सरं ॥ 
प्रेत कौ ज्वाला को अपनी कोख में भर कर ने सह॒ लिया । मरने से पूर्वं ही मर 
गह, किचित्‌ भी वची न रही। मेरी जाति निर्व॑णं थी फिर भी सभीर्गर्मैने 
अपना लिये । भँ हुं ।' यह प्रवृत्ति मृक्नसे छटी, ओर क्या कर सक्ती !र्मैखो गर, 
उसीमें सेमेराखोना खो गया-घ्रोकरही भवसागर मे मिल ` गई (प्रकट हुई 1) 
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टं सते-खेलते मैने सहज (तत्वज्ञान की) प्राप्ति की । यही कथन मैने आत्मबोध का आधार 
१ बनाया 1 


8 1 


लोलकि व्वखल वरलिज पि्लिम्‌, 


(१२१ | 


क्वकल्‌ चूजिम त रुजस रस्स। 


द, (| 
लृतुम त जाजिम पानस च्‌_शिम्‌, 


1 | [4 | 


कव ज्ञान तव सृति मर किन लस्सं ।। 


बोय ना स्बयस्‌ त बोय ना मर, 


यलि अछ डींशिथ कनौ वृल्जिय केह बाव ।1 


प्रीति के खरलमेंर्मैने दिल को पीसा। कूवासना मिट गई ओौर मँ शान्त रही । 
फिर ने दिल को भूना-पकाया जौर उसका स्वाद चखा । कंसे जानू कि इस (क्रिया) 
» सेम मर जाऊंगी या जीवित रहूगी ! जब म भांखोंसे देव ओर कानों से सुनूगी 
तोर्मँन मरी जौरन मर जाऊंगी । (पाठभेद) जो कृ मैने देखा-सुना, उसको जब 

म व्यक्त कर सक्‌ ता मँ सदव जीवित हूं । 
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पोत्‌ जूनि व्वयिथ मोत्‌ बोलनोवुम्‌, 


दग्‌ ललनावुसम दयि संति भ्रये। 


(१.- = | 


ललि-ललि करान्‌ लाल वुज्लनोवुम, 


मीलिथ तस मन श्रोच.योम्‌ दहे ॥\ 


निशा के अन्तिम प्रहर में जव चन्द्रास्त होनेको था, उस घड़ी जागकर मैने इस 
चंचल मन को बहुत समन्ना-बुज्ञाकर परमार्थं की ओर प्रवृत्त कर दिया । दई कौ 


~~~ = ~~~ -~----~-- ~ ~ ~~~ 


1 
क, न्न -न्च्----------~ ननन ल्-------न- श्ल ~~~ ४ 
५१ † 


पाठभेद : 1. यलि अछौड्णंत कनौ बोज। 
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लगन के कारण ने व्यथा-वेदना प्रसन्नभाव सेसह ली। मैललदहं। हां एमे 
लल हं ।` यही पकार कर मैने अपने प्रिय (इष्ट) को जगाया । उसे मिलकर मेरा 
मन-युक्त दस इन्द्रियों का यह्‌ देह पावन हो गया। 
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| 
दय वन्‌ च्‌टिथ शशिकल्‌ वुजुम्‌, 


प्रकत होजुम पवन सूतिय। 


(8) | 


लोलकि नार र्वालज्न बज्ञुम्‌, 


शंकर लोवुम्‌ तमिय सूतिय्‌ ॥ 


छः वन (शक्ति के छः चक्र) लाव कर मँ आई ओर शशिकला को मेने उजागर 
कर लिया । अर्थात्‌ जब मैने सांसारिक बन्धन के विभिन्न प्रलोभनं को योगादि 
क्रियां द्वारा नियंत्रित कर लिया, तभी उस्र चन्द्रकला तक पहुची, जो परम्‌ शिव 
का स्थान दै । इसके लिए मुके प्राणाम्यास द्वारा प्रकृतिको सुखाना अथवा एक्‌ प्रकारं 
से होमा पड़ा ओर प्रीत (देवानुराग) को आंच से भपना हिया (दिल) भूनना पड़ा । 
दसी (योगादिं तप) द्वारा्मैँशंकरको पा सक्ती । 
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| 


दमी इय्‌ट्‌म शबनम्‌ प्यवान्‌, | | 
(+. । 
दमी इवृटेम प्यवान्‌ सूर, 


| 


दमी डींटम्‌ अलिगट रातस्‌ . 

|> + - 

दमी इथृटुम दहस नूर ॥ 

७.1 

दमौ आसतुस त्वक्ट्‌ कृरा. . 
| # । 


दमी सपनि ज्वां पृर्‌। 


भ 
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| 


दमौ जासुस फेरान-थोरान्‌ 


दमौ सपनिसर दिय सूर ॥ ॑ 
(सांसारिक वेचित्य तथा रूप-परिवतंन का वर्णन करते हुए (ललः कहती 


है)-- 
अभी मैने शवनम पड्ती देदी आरक्षण भर में ही पाला पङ्ता पाया । अभी 
रात का अन्धकार देखा. तो अभी दिन का उजालादेा | अभी म अल्पायु बाला थी, 


दम-भरमे हीपू्णं युवती बनी। अभी रै चलती-फिरती थी ओौर अभी जल कर 
राख बन गर | 
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| 


दमी ङीटुम नद वहुवनिय, 


स्मो उयृद्मस्‌ सुम्‌ नत तीर । 


९ ॐ च्छ 


| | 


दमो डींटुम यर्‌ पट्वलवनिय, 


| | । 


दमौ इथयूटुम गुल नत खार ॥ 


अभी मेने प्रवाहूमथी नदी देवीतो अभी जलका एेसा विस्तार कि जिसपर 
न कोई पुल ओौरनही कहीं पार उतरने का स्थान ; अर्थात्‌ जिसका कही ओर-छोर 
दी नहीं । अभी मैने विकासमान पृष्प-लता देखी ; पर अभीदेखा--न कहींप्ूल था 
ओर न कटि। 
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दमी डीटुम्‌ गनि दञजवनियः 

| ५ । ४ | ॥ 
दसी डयृदृम ङ्ह न त नार्‌ । 

| | 


दमी डींट्म पाण्डवन हुं माजी, 


दमी डींटुम काजी मास ॥ 
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अभी मैने जलता चृल्दादेवा ओौर अभीदेवा तो न कीं धुआं था भौरन 
अग्नि। अभी पाण्डवोंकी मांको (सुख-सम्पन्न) देखा तो अभी (माता क्न्ती कौ) 
कुम्हारिन के घर में शरणागत मौतीकेखूप मे पाया । (यहां पर (कृन्तीरमां कै 
शवित-सम्पन्न पाण्डवो सहित राजा से रकं वननेको उस क्था का संकेत है, जव 
पाण्डवों को मां-सदित अज्ञातवास में एक कूम्हार के घर श्ण लेनी पड़ी थी |) 
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गार ला अख वुचम व्वछि सूत्‌ मरान्‌, 
| | | 
| पन्‌ जन हरान पृहनि वाव लाह. । 
न्यर्‌ बोध अख्‌ वुद्धेम वास्‌ मारान्‌ 


| 
| तन लल बो प्रारान्‌ छ न्यन्‌ ना प्रह. ॥ 
(सांसारिक विषमता का अन्‌ भव व्यक्त करते हुए लल कहती दै) :- 

| | मैने एक बद्धिमान को भूखों मरते देवा मानो पौष-पवन (पतज्ञड) स वृक्षों के 
पर्णं ्षर-्ञर गिर रहेदह्यं। एक बुद्धिहीन को देखा अपने रसोदए को पीटते हए । 
(यह वंषम्य जवसे देवा) तवसे मँ ललः उसक्षणकौ टोह मेह, जव मेरे सभी 
१. भव बन्धन छट जायं । 
| 8४ 

[जो 


कचन्‌ दितिथम गुलाल यचुयः 


कचन्‌ जोनुथ न दिनस्‌ वार । 


कचन छनिथम्‌ नलि्‌ ब्रह्य हचूय; 
भगवान चानि गच्‌ नमस्कार ॥ 
कद्यों को तूने (हे विधाता!) भर-भर गुल लाला दिये, (अथात्‌ सुद-सन्तति 
से मालामाल कर दिया) ओर भौर क्डयों को कृच नदेना ही उचित जाना । क्यों 
के गले ब्रह्म-हत्याएुं (लड़कियां -ही-लडकियां) मढ़ दीं । भगवान्‌, तुम्हारी गतिविधि को 
| नमस्कार हो । (ईदवर, तेरी लाला त्‌ ही जने ।) 








क सियक्किष्िन्त य + 


| 


श अ 


{~ ^> 
९१ + 


(सम्भवतः (लल के काल में कन्या-जन्म समाज कौ कूरीतियोंके कारणपापोंका 
परिणाम माना जाता था |) 
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कंचन चूतथम्‌ ओरय आलव, 


केचव रचायि नालं व्यथ्‌ । 


केचन अचि लजि मस्‌ च्यथ तालवः 


| 
कंचन पपिथ गय हालव स्यथ. \\ 
कद्यं को तूने अपने आप ही बुलाया अर्थात्‌ जन्मतः ईश-कषा का भागीदार 
बनाया भौर कुछ वे है, जिन्होने वितस्ताको ही गने लगा लिया । क्छ कि हाला 
पीकर उनकी दृष्टि छत की ओर एक टक जम गई त । ओर कडयों की पको फसल 
को टिटिव्यां खा गई । 


केचन रि छ्य श्िहिज बनि, 


न्यबर नेरौ शुहुल करो । 
| |~. । 


केचन रनि छय बर-प्यठ हन्‌, 


नेरौ न्यबरतन्लग्‌ सख्यि वो। 


कंचन रनि छय अदल्‌-त~-बरल्‌, 


केचन रनि छ्य जदल छाय ॥ 


कडयों की रानियां (पत्तियां) छायादार चिनार-सी है--बाहर आये कि उसकी 
छाया तले राहत मिल जाये । कदयों की बौदियां द्वार की कृत्तिया जंसी है. बाहर 
आये नहीं कि काटने को दौडीं कडयों की पत्नियां गड्वड़ करने ओर उलज्लन वदने 
वाली हतो कछ पत्नियां एेसी हैँ, जो धूप-छाहं की तरह आवश्यकतानुसार सहायक 
होती है । 
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कह. छं^ न्यंदरि हती वदी, 


कंचन व्वदजि न्यसर्‌ प्ययी। 
कह. छी स्नान करिथ अप्‌तिय्‌, 


| 
कह. छी गहू. ब्िय ति अक्रयी ॥ 


कृ ्हैःजो दिखते निद्रामग्नं हैँ, पर होते है, जागृत ओर कूषछवेर्हैँजो 
जागते हुए निद्रारत रहते हैँ । कू स्नान करके भी अपवित्र होते है ओर क्‌ 
गृहस्थ धारण करनं पर भौ अक्रय होते है, भर्थात्‌ कमं-लिप्त नहीं होते । फहने फा सार 
यह्‌ है कि मानव-शरीर कत्तंव्यपरायण रहते हुए भी आत्म-स्वातन्त्य द्वारा परम्‌ पदपा 
सकता है । 
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ग्रट छु फरान जेरे-जेरे, 


# = 


जाहकुथ जानि प्रदक्‌ छल । 


| |, 


प्रट यलि फेरि तय ज्ाव्युल नेरे, 
गू वाति पानं ग्रट-बल्‌ ॥ 


चक्की निरन्तर धुमाति रहो तो घूमती रशी, भिः न्तु चक्कौो के चक्कर का 
रहस्य यदि कोई जानता है तो वह्‌ है उसका अक्ष । जव चक्की का यह अक्ष चले तो 
महीन आटा पिसि कर निकल आये भौर गेहु स्वतः चक्की के पाटो के निकट पटू 
जाता है । घर्थात्‌ यदि साधकं लक्ष्य तक पहु चने का सतत यत्न करता रहे तो वह्‌ ध्येय 
को पायेगा ही । 


9. 


यथ सरस्‌ सिरि फोल ना व्यची, 
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तथ. सरि सकल पोल्‌, च्यन्‌ । 


मृग॒ सृगाल गण्ड जलहस्तो, 
| 
उयन्‌ ना जयन्‌ त तातुय प्यन्‌ ॥ 
जिस सर (सारोवर) मे राईका दाना भी समान सके, उसीसरोवरकेपानीसे 
सवक प्यास बृज्ञती है। मृग, श्रु गाल, गडा ओौर जल-हस्ति (जल-हाथी)- सव इसी 
मे उत्पन्न होते ही गिर जाते है| 


टिप्पणी :सखष्टा के मुकावलेमें सृष्टि की कोई महत्ता नहीं। फिर भी अज्ञानी 

एक आङचयं मानते हँ ओर उससे राग बढ़ते हैँ। जीवन का भी अनन्त के 

भूचवबले मे क्षणभर से अधिक महत्व नहीं । वस्तुतः अमुक्त आत्मा जिस भी रूप में 

प्रकट हो, शाद्वत के दृष्टिकणसे वह्‌ क्षण भरी जीवित रहतीहै ओौर मरकर 
बार-बार जन्मलेती है । | 
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तयि न्यगि सराह. सरि सरस, 
| 


अकि न्यनि सरस अशंस जाय ॥ 


॥,॥ | 


हरम्बख क्व सर जख सुम सरसः 


सति न्यगि सरस श्िन्याकार ॥ 


तीन बार सरोवर को जलमय-ही-जलमय (आगप्लावित) देखने की यादहै। एक 
वार मात्र भणं (गन) पर स्थान (टिकने का थल) देखा, एेसा स्मरण हं! एक बार 
कौयाददहैकिहरमूखपे कौसर तक एक पुल देखा । सात वार सलेवर को शून्याकार 
(विलीन) होते देवा । परम पद-प्राप्ति कर (ललः को पूवंजन्मों की स्मृति पर भी 
नियन्वरण प्राप्त" हो सका {जलप्रलय, महाप्रलय ओर सृष्टि का ज्ञान भी उनसे तिरोहित 
न रहा ।) | 


टिप्पणी : हरमुख से कौसर तक जलमय होने का संकेत संभवतः कद्मीर घाटी 
के सतीसर' की ओर है, जिसका जल निकाल कर कश्यप ऋषि ने क्द्मीर घाटी का 
निमणि किया । 
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|! 


कस्‌ {डगि त कृसज्ञागि, 


क्स्‌ सर वतरि तेली । 


कस्‌ हरस पज्ि लागि, 
| 
कस परम पद्‌ मेली ॥ 
कौन सुप्त ठं ओर कौन जागृत १ कौन-सा सरोवर है, जिससे भनवरत जल 
बूंद-वूद रसता (बह निकलता) है कौन-सी एेसी वस्तु है, जो हर (शिव) के 
पूजाहं हो १ वहं कौन-सा परम्‌पद है, जो (साधनोपासना के फलस्वरूप) प्राप्य है ? 
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मन्‌ {डगि त अक्वल जानि, 


| ||, + ६५ 


दाङ सर पंचयन्दि वतरि तेली । 


स्वव्यचार पोन हरस पलि लागि, 
परम पद चीतन श्िव मेली ।॥ 


मन निद्रारत ह भौर अकल जागृत- अथात्‌ जब जीवात्मा सुप्त होती है तो 
वहं उसकौ मःनस्थिति कटलाती है जीर जव जीवात्मा. प्रकृति, देश, काल, पंचत्वं कौ 
अनुभूति से ऊपर उठती है तो वह सदा जागृत होती है । सुदृढ, (सदा रहने वाला) 
सरोवर पचेद्वियां ह, जिने सदा जल निःसृत होता है । स्वात्म-चितन काजल है, 
जिससे हर (शिव) कौ पूजा की जाती दहै । इस (साधनोपाजेन) से जो परमपद प्राप्य. 
है, वह दै शिव-चंतन्य की उपलब्धि | 


टिप्पणी : कूल काथं दै वंश, जो इन अगो पर आधारित ह आत्मा, प्रकृति, 
देश, काल, पचभूत (खूप, रस, गंव, स्पशं, शब्द) । जव जात्मा इनसे ऊपर दञती 
भौर परम शिव का तादात्म्य पाती हतो आत्मा उद्बद्ध होती हे। 


शिव गुर्‌ ताय केशवं पलनस्‌: 


ब्रह्मा पायरेन व्वलूस्यस्‌ । 


| 


यूगी यूग॒ कलि परलान्यस्‌, 
क्स्‌ दीवं अइववार प्यठ चड्यस्‌ \\ 
शिव घोडा है ओर केशव (विष्णु) काटी । ब्रह्मा रिकावों की शोभा बढाता । 


योगी योग-कला से पहंचानता है कि वह कौन-सा देव दं जो इस अश्व पर्‌ चदु कर 
सवारीकरने वाला है। 
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अनाहत ख--स्वरूफ रान्यालय्‌ , . 


| 1११) 


यस नावन बरणन गरन रूफ) 


अहं व्यमन्ञं नाद-बिन्दुय यसं वोन: 


सृड दीव अदववार प्यठ चड़.यस्‌ \\ 


जो अनाहत-ओडइम्‌ की अनश्वर ध्वनि है, जो आकाश-स्वरूप (सवत्र व्याप्त) है 
जिसका वास श॒न्यालय (देणाकालातीत) सहार हैः जिका न कोई वणं है न गोत्र 
मौरनदही कोई रूप। जिसके विषयमे कहा जाता है कि आत्मविमशं (तत्वनिरुपण मे) 
वह्‌ नादवव्रिदकादही प्रतिविब है। वही है देवता; जो अव पर चदु कर सवारी 
करतादहे। 


9१9 


जननि जायायि रति तय कूतियः 


क्ररिथ व्वदरस बहु कलीश \ 


| 
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| 
फोरिथ हार बन्तनि वाति ततिय, 


शिव छ्य कठ तय चेन व्वपदीश' ॥ 


जननी से भले-चंगे स्वस्थ उत्पन्न ; ए, यद्यपि उनके उदर को वहुत क्लेश दिये 
फिर-फिर कर वे वहीं लौट आये भौर उसी द्वार की प्रतीक्षा करने लगे । शिव का पाना 
कठिन है । ध्यान रख, यह उपदेश 

पाद्-टिप्पणी में दिये हए अन्य -ललवाखः से इसका अथं स्पष्ट होता दहै। इसका 
तात्पय दहै कि तुमने गभंमेंही जो नियम बाधा था, उसे स्मरण कर । जीते जी ही 
त्‌ मरे, तब तुम्हारा मरतवा (पद) ऊंचा होगा । 


100. 


योसय्‌ शेलः पौठसर त ॒पटस्‌, 


स्वय्‌ गेलः छय प्रथवुन दीश । 


स्वय शल शूबवनिस ग्रटस, 


| 


शिव छ्य कूठ तथ चेन व्वपदीश ॥ 


जो शिला पोठ (चौकी) ओौर पट (पाषान्मय समतल सडक) पर है, वही शिला 
पृथूवी-तल पर हं। वही शिला शोभायमान चक्कीमें है) शिव-प्राप्ति दुष्कर है । इसं 
उपदेश के सावधानी से समन्ञ लै | 
टिप्पणी : विभिन्न नाम-ल्प होति हृष भी मूल तत्व एक ही है । 
^ 1; 101 
| | | 
यहै सात्‌-रूप पय दिये 


| ५49 |! 


यह मार्या-रूप कर विशीष 1 
1-- नियम कर्योथि गरवा, च्यतम कर वा प्ययी, । 
मरन त्रोठ्ड्‌ मरवा, मरिथ मतव टुरी ।( 
2, 3, 4--शिला। 


पे | 
(७८, 


यह माया-रूप अन्ति जब ह्‌.यये, 


शिव द्य ऋ ट्‌ तय चन व्वपदीश्च ॥ 
(नारी की महिमा वर्णन करते हए 'ललः कहती है) 
माताके रूपमे यही (शिशुको) दूध पिला कर उसका भरण~पोषण करती है 
ओर यही (नारी) भार्या-रूप मे विशेषतः अपनी (सगिनी) बन जाती है । यही अन्तत. 
मायाःरूप धारण करके प्राण-भरण तक कर लेतीदहै1 शिव-प्राप्ति कटिन है । तनिक 
सोच समन्ञ ले, यह्‌ उपदेश हे । 
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रव मत थलि-यलि तापि तन्‌, 


| 


तापितन्‌ उ्वयम दीश । 


। "0 


वरुन मत लूक घर ज{च्‌तन्‌, 


५५ 


शिवद््‌य कट्‌ तय चेन व्वपदीश्षा । 
कभी हो सक्ता हे कि रवि थल-थल (हर स्थल) कोप्रकाशमान न करदे? 
भर्थात्‌ सूयं-ताप सवत्र उपलव्धदहै, वह (सूयं) मात्र उत्तम देशी नहीं तपाता । 
वरुण (जल देवता) भी घर-घर में प्रविष्ट हए विना नहीं रहता । भर्थात्‌ इश्व र-प्रदत्त 
सूर्य-जल आदि जिस प्रकार भेदभाव रहित सबके लिए हितकर है, उसी प्रकार शिव भी 
सनका है, सवके लिये है ! इसी तत्व (शिव) का समज्ञना कठिन है । जरा ध्यान देकर 
यह उपदेश सून ले। 
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| | 


शिव्‌ द्य जाव्युल जलाल बाहुराविय 
केच न मल छृय्‌ तरिथ क्यय्‌ । 

(र. ॥ | 
लिन्द न वृखहन्‌ अद कति मरिथ., 


| 


पान मं्ञ पान्‌ कड्‌ व्यचर्रिथ क्यथ्‌ ॥ 


शिव महीन जाल विछाये हृएु (सवत्र व्यापक) ह । देखो तो, सव शरीरो (अस्थि- 
पजरो-पदार्थो) मे किस प्रकार रच-वस गया दहै, यदि तू जौते-जी उसका साक्षात्कार 
न करपायातो मर कर फिर कसे कर पायेगा ! विवेक ओर चिन्तन कर स्वात्ममेसे 
अहंतत्व निकाल दे 1 | 
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असे प्वन्दे उवसे जामे, 
| 


न्यथुड्‌ स्नान करि तौथन्‌ । 


॥ 4 
दहर दहूरस नोनुय आसे. 


निज्ि छय्‌ त परजान्‌तन्‌ ।। 
वही (शिव ही) है, जो हंसता है, छींकता है, खांसता है. जम्हाई नेताह 
तीर्थो पर वही नित्यस्नानं वरता है। सारा साल वह्‌ भनवरत निवं घन (दिगम्बर) 
रहता है । वह तो तुम्हारे निकट है, उसे पहचान ले । अर्थात्‌ अण्ड-ब्रह्याण्ड कौ सभी 
गतिविधियों का प्रेरक (शिव) तुमसे दूर नहीं; मात्र पहचान ्रतिभिज्ञा) कौ 
कमी । 
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शिवद््‌य्‌ थलि थलि रोक्तान, 


। 


मो राग ह्योल्दत नुप्रलनान। 


बु अयदछख त पान्‌ पर्जनावः 
स्वथ छं साहिबस सति जानौ जान्‌ ।। 
शिव स्थल-स्थल पर (सर्वत्र) व्यापक है हिन्दू भौर मुसलमान में कोई भेदभाव 
न कर । यदित्‌ बृद्धिमानहै तो अपना अस्तित्व (आात्म-तत्व) पहचान । वही वास्तव 
मे साहिब (शिव) के साथ तुम्हारी जानकारी है! 
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तन्तर्‌ गलि तय मन्थर स्वच्‌ , 


१ 


न्थर्‌ गोल तथ मोतुय च्यथय. । 


च्यथ गोल तय कहु तिना कुने, 
श्न्यस्‌ शन्याह्‌. मीलिथ गो 
तत्र (आगम शास्त्र-कथन) की इति हरईतो मन्त्र (रहस्यपूणं जप-तप-पोगादि 
क्रिया) शेष रहा --अर्थात्‌ कथनी ज्ञानोपाजेन) की सीमा के परे ध्यानोपासनाका 
क्षेत्र वचा रहता है । (ओौर जव) मन्त्र भीमिटातो मात्र चित्त (चिन्मय तत्व) बचा 
रहा । चित्त भी जब मिट कर शिवतत्व मे मिल गयातो कहीं कुन रहा अर्यात्‌ सब 
अभावमय हौ गया--णृन्य मे शून्य विलीन हो गया । 
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| 


भान्‌ गोल तय भकाज्ञ ञव सूने, 


| | | 


चन्दर गोल तय मोतुय रयथ। 


च्यथ. गोल तथ कह तिन कने, 
गय भूर्‌ भूवः स्वर्‌ व्यसज्ञिथ क्यथ्‌ 1। 
भान्‌ (सूयं) अस्त हुमा तो चन्द्र-ज्योत्तना फल गई । चन्द्र भीचिपि गयातो 
चित्त बचा रहा । चित्त (चिन्मय आभास) भीमिटातो कहीं कचछनरहा। सव 
देण-काल की परिधिसे परेहो गया ओौर भूः भूवः स्वः (आधिभौतिक, आध्यात्मिक 
गौर आधिदंविक तत्व) सब नामशेष हो गये; भूमि, आकाश भोर अवकाश सब 
ब्रह्मतत्व मे विलीन हो गये । 
टिप्पणी : चन्द्र ओर सृयंसे यहां साधना के निकृष्ट ओर श्रेष्ठ पद अभिप्रेत 
है 1 जव ध्यानावस्थति पेये पद विद्यमान नदीं रहते तो साधक को चिन्मयता के 
मतिरिक्त कोई आभास नहीं रहता । जब यह आभास भी शिवतत्वमें लयहौ जाता 
दै तो समष्टि ओौर व्यष्टि का भन्तर धी मिट जातादहै। 
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अभ्खासौ सव्यकासि लय्‌ व्वथ्‌ 


01 


मगनस्‌ सगुन सम्बल सनिच्‌.टा । 
सून्य्‌ गोल अनामय म्वतु, 
। 

योहं व्वपदीड छम्‌ बटा ॥ 


जव योगाम्यास दारा दृद्यमान संसार का यह्‌ विस्तार लयदहो जाता; जव 
सगुण ब्रह्माण्ड) गगन (आकाश-अवकाश) में मिल जाता है अर्थात्‌ जब जीवात्मा 
योगादि अभ्यास द्वारा अपनी सीमित सत्ता को सीमातीत शिवतत्व मे लीन कर देती 
देतो गृन्यं ब्रह्माण्ड-युक्त अवकाश) भी नामशेषदहो जाता है--वचा रहता दहै मातर 
अनामय ( रोग-शोक-उपाधि विहीन) शिवतत्व। हे ब्रह्मण ! यही उपदेश (तत्व- 
निरूपण है ।) 


100 
वाल सानघ क्दल अक्वल ना अते, 
छ्‌.वपि मुद्रि अति ना प्रवी । 


रोज्लान श्जिव शखति ना अते 


| 
म्धरति यं कहत व्वपदीश्र \। 


वह्‌ (परमतत्व) में न वाणीकी गि हैन 


। न्‌ क पहु च । वरां "कृल्‌ 
(86 तत्वों की सृष्टि) ओर "यूल ( 


सगुण सृष्टि से परे भनस्तत्व-आकाणादि) की भी 
पु च नहीं । सौन-मुद्राओंका भी वहां कोड प्रवेष नहीं । ( 


शिव भौर शक्ति भी वहू (परम्‌-पदं मे) नहीं रहते | 
है--वदी प्राप्य है--उसी को पाने की शिक्षा है । 


ओर तो ओर) नाम~रूप-मय 
इस सबसे प्रे जो कुछ बचा 
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| 


च्‌नाबोनाध्येय ना ध्यान्‌. 


गौ पानं सवं क्रिय सश्शिथ। 


अन्यौ उय्‌ट्‌व कछ. ना अनवय 


| 


गयि सथ लपि पर पशि ॥ 


वहान त्‌ हेन र्मे हुंध्येयहेभौरन ध्यान । स्वंक्रयी (विश्वकर्ता) स्वयं 

भो (उस स्थिति में) गूम है । अन्धो ने इस दृष्टान्त का कोई अथं नहीं पाया--अर्धात्‌ 

जो वस्तुतत्व ओर आत्मतत्व के रहस्थों से अनभिज्ञ है एषे ज्ञान-चक्षुहीन लोगों को 

ट वात अर्थहीन लगी, किन्तु जव सत्‌ (सज्जनो) ने पर (उत्तम-ईण्तत्व) का 

साक्षत्कार क्या तोवे तल्लीन हौ गये। (अन्यां) जव साधक को परमशिव 
(शिवद्‌ ष्टि) मिली तो सप्त भुवन लय हो गणए- एक परम. शिव की सत्ता शेष रही । 
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त्‌रि सोलल खोत ताय त्रे, 


ह्यमि स्र गयि व्यन-अन्यन्‌ व्यसशा | 
चखेतन्य्‌ रव्‌ भाति सब समे, 
शिवसय चराचर जग्‌ परया ॥ 
शीत जव सलिल (जल) पर अभिभूत होती है तो वह जम कर यख (जमी हुई बफ़ ) 
बनताहै याहिमकारूपधारण करताहै। विमशंसे काम लिया जाय तो जल के इन 
तीन रूपों (सलिल, यख ओर वफ) में मेद होते हुए “ मूलतः कोई भेद नहीं । जब 


रतन्य (विवेक-रूपी) रवि इनपर चमक्ताहै तो ये समर समान (एकाकार) होते ह ¦ 
तच चराचर जगत्‌ शिवमय दिखाई दैता है । 











| 


- चू य दीव गरतस्‌ त धरती सरज्ख, 


च्यं दीव दितिथ कल्लन्‌ प्राण) 
| 


च_इ दीव ठनि रस्तुय वज्ख, 


क्स ज्ञानि दीव चोन परमान ।। 
हे देव ! तम्दीइससृष्टि मौरधरती पर छयेहृए हो! देदेव ! तुम्हीं ने 
इन भौतिक शरीरो मेप्राणप्‌क दिये। ध्वनिहीन (निस्स्वन) होते हए भी, है देव, 
इस ब्रह्माण्ड में तुम्हरी ही गूज-अनुगूंजदै। हेदेव ! कौन तुम्हारा परिमाण (माप 
तोल) जान सकता ट| 
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क्‌न्यर्‌ अय्‌ बोत्तव कनि नो रोज्‌, 


कूनिरन्‌ कोनेम हनी आकार । 
| 
कूनुय आर्थ दन हन्द जंग गोम्‌, 
| 
सुय बेरग गोम करिथ रंग ॥। 
अगर त्‌ समक्षे, एकेरवरवाद क्या दहै तो तुम्हारी (अंह) सत्ता कहीं न रहेगौ । 
इसी एकत्व-ज्ञान ने मेरा (स्व) आकार लय कर दिया-अर्थात्‌ भमः उस (परम तत्व) 
मे मिट गई । एक होते हुए भी दु& द्वित्व) की यहुजंग जारी है । स्वयं वहु बेरंग 
(निवंणं) है, किन्तु मुञ्चे रग (वणं-भेद) तें रग गया । 


114 
| | (१ 


यिमं श्य च्यत्तिमय त्य स्य, 
| 


। 
श्यामगला च्य व्यन ताटिस्‌ । 








योहै व्यन-अभीद च्य त स्यः 


चु श्यन्‌ स्वामी बो इयय मुशिस्‌ ।\ 


हे द्यामगला (नीलक ठ), जिन छः व्शिषणों से तू युक्त है, वे ही छ. विशेषण 
मेरेभी है! किन्तु तुम्हारे विना मै विपत्ति मेंपडीदहूं। तुममें मौर मुञ्च मे यही 
भिन्नता है कि तुमचछछःकेस्वामी हो ओौर मूके छः लूट गये। (यहां छः विशेषणो 
के अनेक अथ “लिये गए है मनुष्य के विषय मँछः से काम, कोध, लोभः मोह, मद, 
मात्वयं अथवा पचेन्िधां ओर मन याशंशव, वाद्धक्य आदि छः अवस्थाएु--अथं 
लिया जाता है भौर नीलकण्ठ के विषय मे छः विशेवणों से सवज्ञ सवंव्यापकः 
निरपेक्ष, सवं शवितमान, निविकार, निगुण आदि अथं जभिप्रेत है । परन्तु षवमतवादी 
शिवाद्रत के विश्लेषणे यह मानते है कि साधक जबतकं छः (विकारो) के अधीन 
है तवतक्त वह्‌ (शिव-तत्वसे) दूर है ओौर जव वहु उनका स्वामी बनता है तो साधक 
निज स्वरूप (परमपद) को पातादह। | 


1. 5 (क) 


लल्‌ बो द्रायस कपसि-पोशिचि सच्‌ इ, 


। |.1 ५ 


कांडित इनि करनम्‌ यच्‌_इ जथ । 


तुयि यलि खारिनम्‌ जाविजि तुषः 


| | 


बोवरि वान गयम्‌ अलाइ लथ. 


मै "लल" उसी उमंग ओर चावसे इस संसारम आई थी जिस प्रकार कपास के 
डोडे से एल खिल उव्ता है। परन्तु बेलने कौ रगड सोर धूनिये कौ ्ुनकी ने तब 
मेरी खु गत बनाई, जबकि महीन रेशे बना-वना कर मेरा कण-कण उड़ा दियां गया । 
जुलाहे के करधे पर पहुंच कर मँ उलटे लटका दी गई । 


५० | 
115 (ख) 


दोवि यलि छावनस्‌ दोवि-कलि प्यद्इ, 


| | | 


सज त॒ सावन मदछनम यच्‌य । 


| 
सचि. यलि फिरनम्‌ हनि हनि कच्‌ य, 


| | । | 
अद ललि म्य प्रावृम परम-गथ ॥ 

(वस्व के खूप मे) जव धोबी ने मुज्ञे पत्थर पर दे पटका गौर भर-भर सावृन- 
सोडा मल-मल कर मृश्च साफ करदिया, फिर दर्जीने कैचीसे मेरे अंग-अंग काट 
लिये (इतन) सव यातनाये सह्‌ कर मौर भवस्थाएं लांचकर) तव मँ कहीं परम गति को. 
पा सकी । 
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दीशि आयस्‌ दश दीक्ि चुलिथ,! 


| | 


चलिथ चोटुम शून्य अद वाव्‌ । 


| 


शिवड इयृटुम्‌ शाधि शाधि मीलिथ, 


| 
षह्‌. त त्रय त्रोपिमस त शिवु द्राव्‌ 1 


दस दिशां में घूम-फिर कर अपनेदेशसे न्नै यहां आई। यों इन बन्धनो चे 
मुक्त हो कर मैने तूफान बन आकाश कोभेद दिया अर्थात्‌ योग्याभ्यासद्वारा रन 
चिदाकाश में प्रवेश किया । देवातो वहां सर्वत्र शिव-ही-शिव व्यापक था। जब जैने 
छः (पंचेन्द्रिय व मन) भौर तीन (मलत्रय) के कपाट बन्दकर दिये तो वहां शिब-तत्व 
ही मूल कारण सिद्ध हुभा । । 

टिप्पणी : मलत्रय हैँ 1--अाणवमल, जिससे जीव अपने आपको सीमाबद् 


प्राछभैद--1, तीलिथ 
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समञ्लता है । 2--मायामल, जिससे जीव में भद-बुद्धि आतीहे. ओर 3-कमंमल 
जिससे सुख-दुख पदा होते है । 
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स्वन्‌ द्राव्‌ वह्भि त मल्‌ गौ बथिथ, 
| 
यलि म्य जअनलाह्‌. चय॒तमस्‌ ताव । 
कतुर जन गयस लोलूह व्यगलिथ, 
यलि कठकोश चोल निशि रव द्राव । 


लल बो स्जुत त्यलि शिहलिथ, 


यलि चयतस्‌ प्यौ बो तस्‌ नाव ॥ 


स्व्णं को जव रने वि (अग्नि) मे तपाया ओर जव वह भट्टी में से तपकर 
निकला तो उसकी मलिनता जल (मिट) गई। जब सूयं निकला, बफ पिघल 
गर्तो मँ जमी हई यख की तरह प्रीत की मारी पिघल गई। मँ (लल तब शान्तमन 
वनी, जव मृज्ञे यह सृधिआर्ईकि ्भैउसीकानामदहै। जो कूछरहै वह्‌ परम शिव 


ही दै। 
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| 


शुन्युक मादान्‌ कोड्म्‌ पानस्‌, 
। | | 

म्य ललि रतम न व्वद्‌ न होश । 
भेदी सपनिस पानय पानस, 


अद कमि गिलि" फोल ललि पम्पोश ।! 


पाठ्भेद--1, हिलि (काई मे) 


8 


नने शन्य का एक सीमातीत मंदान (क्षेत) पार किया। मन्न (ललः को कोई ` 
सध-बृध न रही । (जव) स्वास्म-तत्व के भेद (रहस्य) से मँ अभिन्न हुई, तब (देखते 
ही बनता था कि) लल के लिए कीचड़ से कसे कमल विल उठा 
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मिथ्या कयठ असथ ब्रोवृम्‌, 
मनस कोरम सुय व्वयदीश । 
सनस अन्दर कीवल जोनुम्‌, 


अनस स्यनस कुस छम दीक्न ॥ 


मिथ्या, कपट जीर ` अस्तत्य का त्याग किया, यही उपदेश मैने मन के उपयुक्त 
समज्ञा 1 जन-जन में मैने केवलः (एक परम्‌तत्व) को जाना. फिर भला अन्न खानेमें 
किसीसे कोरईद्रेष (वणा) क्योंदहो ! जवर सवंजन में एकात्मा (शिव-तत्व) का वा 
हतो किसीसे घृणा क्यों की जाय, 
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आयस ति स्योद्ुय त गदं ति स्थोदुय, 


स्यदिति होल म्य क्यम्‌ क्योहू. । 


बो तस्‌ आदु आगरं व्यत्त, 


|| 
व्यदिक त व्यंदिक् करयम्‌ क्याह्‌. ॥\ ॑ 
सीधीदही जाईथी ओर सीधी ही जाऊगी भी--अर्थात्‌ जन्मसे ही मैने सरल- 
सहज स्वभाव पनाया आर मरणपयंन्त मेसा जीवन-~व्यवहार सरल रहेगा । (सेमं 
म॒ सीधी काकोई टेढा-तिरछा (कृटिल जन) क्या विगाड़गा १ मुञ्चे वह्‌ (परम्‌ तत्व) 
अद्ल्लतसरे हू जानता है, मृञ्ल जानी-पहचानी को वह्‌ क्याकरेगा । ` 








लल्‌ बो चयस स्वमन बाग -नरस्‌, 


दुम शिवस शक्तं मीलिथ त वाहु. । 


| | 


तति लय करम्‌ अमूत-सरस्‌, 


जिन्दे मरस्‌ तस्य करि क्याह्‌. ॥। 


[गृ के द्वारसे भीतर गई तो देवा-शिव शवित से 


मै 'ललः जब स्वमन-रूपी ब 
मिला हुमा था । मँ मानन्द-विभोर हुई आर वहीं चै नमृत-सरमें विलीन ही ग$। मै 


तो जीते जी ही मर गर्ई-मृज्ञे काहे की चिन्ता दै! 
14: 


न्दर आसिथ न्यवर छोड्म्‌ः 


पवनन रगन करनम्‌ स्‌ । 


| 
ध्यान किञ्‌ दथ लगि कौवल जोनुम्‌, 


रग गौ संगस्‌ मीलिथ क्थय्‌ \' 
भीतर था तबभी मेँ उसको बाहर दृढती र्ही । प्राणायाम (प्राणापान 
व्यानोदान -समान के विधिवत्‌ निथन््रण) ने मेरी रगोंको सात्विना दी । ध्यानादि 
योग-क्रिया द्वारा मैने जगत मे दई कौ एकतां (क वल्य) का अनुभव किथा । इस प्रकार 
रंग (विश्व) संग (विदवात्मा) मे निमज्जितो कर एकाकार हो गया} 
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| 


सम्सारस आयस्‌ तपसुडः 
व्वदि प्रकाश लोनुम सह \ 





| | 


| | 
मयंमनकह्‌.तमरन कासि, 


| 


| 
मर ने त॒ लस 


तम 
| 
सने ॥ 

म तपस्विनी बनकर इस संसारमें आई । वृद्धि (ज्ञान) प्रकाशसे ने सहज 
(स्वात्म-परमात्म-बोध) पालिया। नमेरा कोई मरेगा गौर नमैँहौी किसी के लिए 
मरूगी। मरू तो वाह्‌-वाह्‌ ! जीवित रहं तो वाहु-वा ! अर्थात्‌ बात्म-बोध जीवन- 
मरण की अपेक्षासेपरेदटै। 


124 
| 


हादशान्त्‌ मण्डल यस्‌ दीवस-थनि, 


नासिक-पवन दारि अनाहूत रव । 


स्वयम्‌ कल्पन अन्ति चनि, 


। 
पानयसु दीव्‌ त अच्‌ 'न कस्‌ ॥ 


जिसने द्वादशान्त मण्डल ब्रह्मरघ्र) को देवस्थली (परम शिव का आवास) 
ˆ समन्लाप्राण वायु का नियंत्रण करके जिसने अनाहूत ध्वनि, (ओ म्‌ की अनुगृज) 
सुनी--अर्थात्‌ हृदय से नासिका-द्वार तक के दव सोच्छवास मे जी ओ३ म्‌ काही आभास 
पाता रहा ओर अन्ततः जिसका अपने वारे में कलपना-भरमाना मिट गया-- वहु स्वयं 
देवः है । फिर अचंना किसकी । 


126 
| | 


गगन च्‌_इ भूतल्‌ च्‌_इ, 


च्‌.इ छख दय न-पवन-~त-राथ्‌ । 





अगं चन्दुन पोश पोन्‌ च्‌ इ, 


| | 


च्‌.य छ्‌ सोख्य त लागिज्ञी क्याह्‌. \\ 


त्‌ ही गगनहैत्‌ ही भूतल, तू ही दिन, पवन ओौर रात है। अध्य, चन्दन 


पुष्प भओौरजल भीत्‌ ही है। जब तू ही, हे देव, सब करदह तो भेट करू तो 
क्या? | 


सत्‌ संगे पवितर दोरम्‌, 


नवि सच्‌ रूज्रस त्रोपरिथ बर्‌ । 


दश दशमी हार प्रजलोव॒म, 


| 


ईकादश चन्द्रमस्‌ करम लय । 
हादशमण्डल चख शुमरोवुम, 


त्रयुदश त्रिबेनी नावुम काय । 


चतुद शि २.वदाहू. भवन्‌ शमाविम्‌, 
णं पाचदशि चन्द्रन्‌ कोरम्‌ व्वदय्‌ । ८ -छ) 


ओकदोह भगी पान्‌ संदोरम्‌. 


रस्सति रूल्‌ कल्पन त्राविथ । 


| | 
स्वय्‌ हा मालि करम्‌ प्वतल्थन्‌ पृज्ञ॥ 
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(इस. वाक्य मे 'ललयद शुक्लपक्ष के संकेत वाक्यो द्वारा योगाम्धास के विभिन्न 
चरणो-भायामों का रहस्य-निरूपण करती है) 


प्रारम्भं मने सत्संग. का "पवित्र" धारण किया। नवे दिन (नवमी को) नई 
आशां के साथ मने कपाट वन्द कर लिये । दसवें दिन मने दसवें द्वार को प्रकाशमान 
कर दिया अर्थात्‌ नवद्वार बन्द कर के ध्यान-दीप जला कर दशम द्वार बब्रह्मरध) 
को ज्योतिमंय कर दिया । एकादणी को चन्र (सहार) मे लय हो गई । वारहु्वे दिति 
ददश मण्डल ब्रह्मर्र मरे दिशा-भ्रम को नियन्त्रित किया । तेरहवे दिन गंगा-यमूना- 
सरस्वती एवं इडा-पिगला-सुषुम्णा की त्रिवेणी मे .यास्वच्छकर दी। चतत॑दशी को 
चौदह भुवनो पर भधिकृत हृई घौर पूणं पंचदशी (पुनम) को चन्द्रोदय होते देवा । 
प्रतिपदा को मने भोगी शरीर फिर प्भाला । तव सव कल्पना (चिन्तादि) त्याग कर 
निश्चित हो बंटी--यही मेरी मूति-पुजा है । 


| 
ओकार यलि लयि ओनुम्‌, 


वुह.य कोरम्‌ पनुन पान्‌ । 
। 
षुह्‌.-वोत व्राविथ सथ्‌ मागं दुम्‌, 


त्यलि लल्‌ ब्व वाचस प्रकालस्थान ॥2 


जब ओंकार को मैने अपनी ओर अनुरक्त कर लिया, मुक्षे भपने भाप को एक 
अंगारे कौ तरह तपाना पडा-- अर्थात्‌ योगक्रिया द्वारा भने शरीर को आंच दे कर 
मने विचारोंकोप्रणव प्र कैन्दित किया, तभी सँ "उसकी" वन गई । मौर जव षण्मागं 
(छः चक या शक्तिके छः चरण) व्याग कुर मैने सन्मागं का सातवां पथ (सहस्रार- 
चकर) धारण क्रिया, तव मैं 'लल' प्रकाशस्थान तक जा पहुंची | 





1. कोई भी देव-यने य पतृ -यन्च (श्राद्धादि) करते हृए कश्मीर मेँ यजमान कुशा की एक मूदरा हाथ की 


अगली (नामिका, मे धारण करता है। इसकतौ पवित्र कते ह । इसका आशय पावन होकर | 


शुभ कायं आरम्भ कलह । 


2. लामकान- (देशकाल-नि रपेक्ष ज्योतिस्थन) 





| \॥ 


दम-दम ओमृच्ार सन परनोवुम्‌, ` ` - 
| 

पानय परान त॒ पानय बोजान्‌ । 

ऽहं पदस्‌ अहम्‌ गोलुम्‌* 
| | 


त्यलि लल बो वाचस प्रकाशस्थानः \\ 


हर क्षण मन को ओंकार का पाठ कराया। स्वयं॑ही पठती रही; स्वयं ही सुनती 
रही । "सोभंहम्‌ पद मे से “अह को समाप्त करिया अथात्‌ उस भौर मै के भेदभाव 
को मिटाया--अहं-तत्व भिटा कर शिव-खूप ही बन गई--तब र्म लल प्रकाशस्थाच 
तक जा पहुची । 


ग्यानकि अम्बर पूरिथ तने, 


यिम्‌ पद ललि दपि तिम हद्-आंख्‌ \ 


कारणि प्रणवक्ति लय कोर लले, 


(४-,-. :*. |: 


ख यथ ज्योत कासनि मरुन्‌ शंख ।। 


अपने तन पर ज्ञान के अम्बर (वस्व) धारण कर के उन पदों (शिक्षापूणं वाक्यो) 
को अपने हूदय-पटल पर अंकित कर, जो लल कहं गरईहै । प्रणवः के कारण (लल 
ते चित्त-ज्योति (आत्मप्रकाश) मे अपने भाप कोलय कर दिया । (इस तरह) वह्‌ 


मृत्यु का भय दूर कर पाई । 


पाठभेद : 1. लामकान (देशकाल~निरपेक्न ज्योतिस्थान) 
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130 


मक्‌रस जन मल्‌ चौलुम मनस्‌, 


१) 


अद म्य लवम्‌ जनस्‌ सान । 


सुह. यलि उयृट्म निशि पानस्‌, 


सोख्य सुथतय व्वनो कहू. ॥ 


जब मेरे मन कामेल एसे मिटा जसे द्पंणसे मैल, तब कीं भृक्षे आत्मज्ञान 


प्राप्त हभ । ओर जव उसको मने अपने निकट देवा-(तो यही पाया करि) वही सब 
कृछहे गोर मे कछ भी नहीं । 


131 
| | 


अद्रिय आयस च्‌ द्ररुय्‌ गारान्‌, 


ग्वारान आयस्‌ हिह्यन्‌ हिह्‌. । 
| | 

चु.इ हय नारान्‌ चु.इ हय नारान्‌;' 
| 


चु.इ हय नारान्‌ यिम कम्‌ विह ॥ 


परीतर (अन्नर्मन) से चन्द्र ठृढते बाहर आई | 
समान आकार-प्रकारके हां अथवामेरीखोजका र हस्य 
ही परस्पर मिल जतेर्है।यदित्‌ ही नारायण 
भेद कसा ? 


मेसो कोद्‌दढृती रही, जौ 
य॒ यहु खुला कि सम-स्वभाव 
-ल्प में सवत्र व्यापक दहै तो यहु रूप- 


 - -----------------) 


पाठभेद : 1. च्‌.इयैनारान्‌ च्‌.ड अथ दारान । 


च्‌.इयं मारान्‌ पिम्‌ कम्‌ विह. ॥ 
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(पाठ्मेद)-यदि त्‌ी नारायण तो तुम्हारा ही हाथ पसार कर मांगना 
ओर तुम्हारे दी हाथों मारा जाना--यह्‌ सब वंचित्रय क्या! जब कोई ओौरहैषह्ी 
नहीं, तो यह नाम-रूप भेद कंसा ? अथवात्‌ ही स्रष्टा, धारणकर््ता (पालक) व संहर्ता 
है-यह्‌ सव क्या 


132 
| ॥ >| 


पानस्‌ लागिथ रोवुखम्य चह. 


॥ "| 


म्य च्य छाण्डान्‌ लूस्तुम दह. । 


| | 


पानस मं्ञयलि इयृट्व म्प चहु. 


म्थच्यत पानस यतम्‌ छोहु \ 


अपने मापमें तन्मयहुईतो मै तुम्हं खो बंठी । (तब) तुम्हे द्‌ 'टते-द्‌ दते मेरा 
दिन भी अध्त हौ गया । (परन्तु) मैनेज्यों ही अपने भीतर तुम्हंहीव्खातो मँ मस्त 
होकर तुम्हारे साथ अट्वेलियां करने लगी (आरम्भ में (लल आत्मा भौर परमात्मा 
को अलग-अलग समङ्गी । जब उसे एकत्व (अभिन्तत्व) का बोध हुजा तो वह्‌ भानन्द- 
विभोरहो उटी।) 


13; 
| 


च्यथ्‌ नोवुय्‌ चन्द्रम नोवृय्‌, 


जलमय डय्‌ टुम्‌ नवम नावुय्‌ । 


1 (*॥ | 


यन प्यठ ललि स्य तन्‌-मन्‌ नोवुथ । 
| | 
तन लल बो नवम नब्‌इ्‌ छ्यस्‌ ।। 
चित्त (चिदात्मा) भो नया ओौर चन्द्र भीनया। मैने देवरा कि यह सब्र जलमय 
(प्रकति-दशंन) क्षण-क्षण नित-नया है । जवसे मै "ललने तन-मन को परिमाजित 
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कर नित-नूतन रखा, तब से मँ नई-की नई रही । (सम्मवतः यहां -ललः बौद्धमत 
के प्रवाह्‌मय अनादित्व की ओर संकेत करते हुए कहती है किं आत्मतत्त्व अथवा 


शिवदृष्टि पर भूत-भविष्यत्‌ की उपाधि नहीं व्यापती--वह्‌ सदा-सरवंदा नित 


नृतन दै ।) 


रिप्पणी : प्रकृति के दुर्य क्षण-क्षण बदलते रहते हैँ । चन्द्र प्रति क्षण नया है, 
बल्कि सारीसुष्टि भी, जो स्थिर ओर अपरिवतंनशील प्रतीत होतीदहै, बदलती 
रहती है, परन्तु मनुष्य दे, जो भूत ओौर भविष्यत्‌ को स्थिति में रहता है, यद्यपि ध्यान 
से देवा जाये तो उसका ज्ञान भी बदलता रहता है, लेकिन मनृष्य देश-काल के बन्धन 
मे फसकर इस गृढाथं को समन्न नहीं पाता । 


134 


यियि करम्‌ कोरम्‌ सुहु. अचुन, 


| 


यि रसनि व्वचौोरुम तिय्‌ मन्थर । 


युहै लोगमो दहस पचू.न, 


(4 
सुय्‌ यि परम्‌ शिवुन तन्तर्‌ ॥ 


मैने जो-जो कमं कयि, वहु मेरौ भचंनाथी, जो रसना (जीभ) से उच्चारण 
किया वह मन्त्र था । देह से यदि कोई काम मैने लिया, वह्‌ था यही परिचय~प्रत्यभिन्ञा 
ओर यही परम्‌ शिव के तत्व का सार-तत्वदहै। 


135 
| | 
अल्पा गायत्री हम्त-हुम्ब जपिय्‌, 
| | क 
अहम्‌ त्राविथ सुय्‌ अद रट्‌। 
। 


यमि त्रोव अहं सुय्‌ रुद पानय, 


बो न आसन दय्‌ व्वपदीश ।. 


५ ४ 


91 
अजपा गायत्री-मंत्र का प्रत्येक सांस में जाप कर । अह्‌भाव को त्याग कर 'उसीः 
अर्थात्‌ ब्रह्य-तत्व को धारण कर । जिसने "अहं को छोड दिया, वही वास्तव मे 'स्वः 


(आत्मभाव) केरूपमे स्थिर स्टा। सीखकीबात है “अहं काअसाव--तदाकारः 
होना । 


136 
| 


[0 
आसुस कुनिय तथ सांपनिस स्यठाह्‌. 
नजदीघ आसिथ गयस्‌ इर । 
त्ाहिर-बातिन क्‌नुय इय्‌टुम्‌, 


गयम्‌ ख्यथ्‌-च्यथ च्‌ .वं ण्ह च्‌.र ॥' 
नै एक ही थी ओर अनेक हो गई (एकऽठं बहुस्यामः )। निकटदहौ कर द्र 
जा पड़ी । भीतर ओर बाहर (ग्यक्त-अग्यक्त) उसी एक (शिवतत्व) को देखा । 
चौवन चोर (विषय-व।सना-रूपी लुटेरे) मेरा सब कछ खा-पी कर भौर मुज्ञ धोखा दे 
कर चले गए । 


18१7 


ओर ति पानय्‌ योर ति पानय्‌ः 


। 


पोत-वाने रोज्ि न जहि. । 


| 


पानय गुप्त त पानय ग्यानीः 


| 
पानय पानस्‌ मृद्‌ न जाह 
उधरभीस्वयं है ओर इधर भी वही स्वयं है अत्‌ जिधर. देखती हं उधर 
वह ही वह्‌ है, वह्‌ कहीं पीठे रहने का नहीं । स्वयं ही गुप्तहैतो स्वथं ही ज्ञानी । 
स्वयं वह अपने रहस्य का स्वामी हं --वह कभो मरा नही--अर्थात्‌ वहु भमर है । 
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| | 
भौर ति पानय्‌ योर ति पान्‌, 


` पानय पानस छ न मेलान । 


| | 


भ्रयम अच्.यस मा मुले दानिय्‌, 


स्वय्‌ हा मालि छय्‌ आच्‌ र-जान ॥ 


भाप ही उ भोर भौ है मौर इस ओर भी । देसा होते हृए भ स्वः स्व से नही 
मिलता । पहले तो इनमें रत्ती भर भी (क) अन्तर नहीं । हे तात ! यही आक्चयं है 
जिसका तुजे ज्ञानार्जन करना है । 
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| 
कस्‌ हा मालि लसुय्‌ न पकान पकान्‌, 


$+ ॐ =, 


शस्‌ हा मालि लस 


४५ ॐ 


| 
य्‌ न व्वलगान समीर । 
। | 
कत्‌ हा मालि लूसुय्‌ न मरान्‌ त ज्यवान्‌, 


| 
कस्‌ ह। माति लूसुय्‌ न करान्‌ न्यंद्या ॥ 


&५ ॐ 


कौन है, जो चलते-चलते थक-हार न गया १ कौन ठै, जो सुमेरु पव॑त को लांघते- 
लाघते भस्त न हुभआ । कौन है, जो जन्म-मरणके फरोंसे नहीं हारा ओर कौन है, 
जो निदा करते बाजन आया १ 


140 
| 
ल्‌ हा मालि लूसुय्‌ न पकान्‌-पकान्‌, 


| 
सिरि लूसुय्‌ न वोल्गान्‌ समीर । 


+ 9 


| भि | 


चन्द्रम लूसुय्‌ न मरन्‌ त च्यवान्‌, 


मनुष्य लूसुय्‌ न करान्‌ न्यंया॥ 


€+ +> 


जल चलते-चलते थका नहीं । सूयं सुमेर लांघते-लांघतै अस्त न हुआ 1 चन्द्रमा 
मर्ते-जन्मते (घटते-बद़ते) चूका नहीं ओर मनुष्य निदा करते बाज नहीं आया । 


141 
| 


नाभिस्थानस्‌ चित लवन, 


ब्रह्मस्थानस्‌ शिशिरन म्बख्‌ । 


ब्रह्माण्डस छ्य नद्‌ वहुवजी, 


तवय्‌ तुरुन हह. हह. गब तोत ॥ 
नाभिस्थानमे तो चिता (जठराग्नि) धधकती रहती है । ओर ब्रह्मस्थान (णशीषं- 
स्थल) मे शिशिर कामुख (णीतवचंद्र) रहै। ब्रह्माण्डमें नद (प्राणापान-रूपी नदी) 
प्रवाह्‌ मान है, इसलिए "हह. (प्राण) अर्थात्‌ शीषंस्थान का शीतल श्वास "हह ˆ 

अर्थात्‌ ताभिस्थान का गमं उच्छवास वन जाता है । 

144: 
न= 
आचार हानि हन्द्‌ गयाम कनन्‌, 


नदरि चछ्िवित हययिव मा। 
ति बृज्ञ चुकष्यव तिम्‌ रुद्‌ वनन्‌, 


चु नुन छव त चौनिव मा॥ 


आचार ज्लाल की मचियारिन की आवाज कानों मे पड़ी । कमल-डठल बिकाऊ 
हैः लेनेरहैतोलो । यह बात जब बृद्धिमानोंने सुनीतो वे कहने लगे. समच्वने की 
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बात यही है-पर समञ्लोगे नटीं । इस न्वाखः में दलेव का आधार लेकर बात 


समज्लाई्‌ गई है --'आंचार हांजनिः से तात्पयं है--माचार शर्त जीर 'नदरि' से 
अभिप्रेत-नश्वर सांसारिकता हं । 


9११49 


` चारि विचारि. व्यचार वोनुनः 
| 


प्राण त॒ रहन हययिव मा । 


| | 


प्राणस्‌ वबलिथ मजा चहुनः 


| 


नदरि च्वि त॒ ह्‌.ययिव्‌ मा । 

(ङ्त वाक्य में 142 वें वाख का ओर अधिक स्पष्टीकरण हे) -- 

ञाचारवाली ने विचार की (चिन्तनीय) वात कही--प्याज ओर लहुसन मोल तो 
नहीं लेना १-व्लेषा्थं मे ` लल कहती है-- प्राण सौर अपान (योगाम्यास) का सौदा कर 
लो। श््राणष्‌ बंजिथः अर्थात्‌ प्याज का छक लगाकर स्वादिष्ट सवजी बनाबो | 
(अध्यात्मवाद से) प्राणायाम कौ क्रियाद्वारा वास्तविक आनन्द पाओ ' संसार नवरः 
है---इसमे उलक्षता नहीं 1 

144 
| हि | 


क्स्‌ अब्‌ तय क्वच माजी 


क्री लाजी बाजोवबट्‌ । 
| | | 
कालि गल्‌ कहि ना ब्‌ करहि नो माजी 


| । $ | ॥ 


ज्ञानि कव लाजिथ बाजीबट्‌ ।\ 


करीन वाप ओर कौन मां ! किसने तेरे साथ गृढजोड किया । कल को तू चला 








४ 
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जायेगा--न कोई बाप होगा न कोई मां होगी--यह्‌ जानकर क्यों लाग-लगाव 
बढाता हे। 
145. 
| | 
काली सथ्‌ क्वल गछन पातालौ, 


अकाली जल्‌ साल वषंनि प्यन्‌ । 


[+| 


मामस्‌ टाक्ि तथ मसक्िय प्याली, 
(इ | | 
ब्रह्मण त च्‌.लौ इकवट स्यन्‌ । 
कालक्रमसे एेसी कूस्थिति होगी कि (दुष्कर्म के कारण) सप्तकुल रसातल को 
जा्येगे । तब असमय वष्टि हज करेगी । तब ब्राह्मण ओर चाण्डाल (कूकर्मी) एक साथ 
मांस-मदिरा का खान-पान करगे। 


1 40 
| | 


अटनचि सन्‌ दिथ धावन्‌ मटन्‌, 
| 


लभ व्वछ्ठि बोलन्‌ ज्ञानचि कथ्‌ 


फटि फटि नेरन्‌ तिम्‌ कति वटन्‌, 
| | 
त्रुकूय मालि छख पूर्‌ कड. पथ ॥ 
जो लोग इधरका माल चुरा कर उधर करदेतेदै भौर लोभ के मारे ज्ञान 
की वातं बलानते है- वे लोग दिवावा-भर करते है--उन्हे कु संचित नहीं होता । 
यदित्‌ प्रबृद्धदहैतोरेसे मामलोंमें पीछे हट, 


147 
| | । च| 


संसार नानि ताव तचुय, 


मृढन किच्‌-य तावन आये । 
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ग्यान-मृद्रा छय यूगियन किच य, 


सु य्‌ग-कलि किन्‌ पर्न आये ॥ 


> 


संसार नाम कातपा हुञजा तवा मृढों के लिए तपाया हुमा है । ज्ञान-मद्रा 
योगियों के लिए है जौर वह (ज्ञानमुद्रा) योग कला वारा पहवानी जाती है। 


148 


(११ 


सोबूर छुय उ्युर मरच्‌ त नूनय, 


स्यन दर्याठ त॒ स्ययस कृस्‌ । 


सोव्‌र छ्य स्वनसुस्द ट्‌रुय, 
| ११९ | 
म्वल चय्‌ थ.इतट्‌ यय्‌ कृप्‌ ।। | 
सत्र (धय) जीरा, मिचं ओौर नमक सद्श्यहै- खाने मे कंडना | खाये तो कौन! 
भर्थात्‌ कड्एपन के कारण लोग इसका प्रयोग करने मे हिचकते हैँ । सव्र सोने की 
थलिया-सा है इसका मोल ज्यादाहै, वरीदेगातो कौन ! अर्थात, धयं कष्टसाध्य 
मौर दुलभ है, इसके लिए कष्ट सहना ओर साधन-सम्पत्न बनना अनिवायं है । 
149 


साह्यन्‌ छु विहिथ पानय वानस्‌, 
| ५ ती 
सारिय मंगान काहू दि। 


रोट नो काति हृन्द्‌ राछ्छिनो वानस्‌ , 


थि च्य गचछिय्‌ तिपानय नि ॥ 











| 
` 
| 
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साहिब (ईदवर) स्वयं दूकान लगाये बेठा है । सभी कुछ-न-कूछ देने 
(उनसे लेने) की याचना करते है । (यहां) किसी की रोक-टोक नहीं। दूकान का कोर्ट 
प्रहरी नही, जो तुक्च चाहे, स्वयंदहीनले जा। 
150 
संसारस्‌ मंज्ञ बाग्‌ कय शायि रोय, ¦ 


रोति परम शिव शस्भू्‌ अघूर। 


| । श 
ल्बलि मंज बाग बोय ललनावन्‌ 


१ 


जिगरस म बागं करस्‌ गर शर्‌ ॥ 
संसार के मध्यम कहां किस तरह रहुं। (यहां तो) परम्‌ शिव अघोर शम्भुदही 
रहेगा । म उसीको भपनी गोद में हिला-डला लूगी मौर अपने हृदय केप्षूतेमे उसे 
कषुलाऊगी | 
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हह निशि हाह्‌. द्राव शाह. क्य! गोवुय्‌, 


हहस त॒ हाहस श्राह चय जान्‌ । 
रुह निशि मोर द्राव्‌ क्याह्‌. वु्य, 


क्याह रद्‌ बाकौो द्याह. गव फन्‌ ॥ 
इवास से उच्छवास निकला- यही तो सांस का आना-जाना है । दहह (प्रण) 
"हाः (जपन) ही कोत्‌ एवासोच्छय मान । भात्मा से शरीर अलग हुआ तो दिकषाई 
क्या दिया १ भला (इस समय) बाकी क्या रहा भौर क्या नष्ट हुभा ए 
154 
दोद क्या जानि यस नो बने, 


गमफि जाम हा वलिथ तने 





। ~ (३६. । 


गर-गर फौरस प्ययम्‌ कले, 





डयृटुम न काह ति पननि कने ॥ 


` जिसपर वनन आई दहौ--वह ददं क्था जाने! गम (वेदना) का बाना तन पर 
धारण करकेर्मे घर-घर भटको भौर हर जगह मृक्षपर पत्थर बरसे । किसीकोभी 
मेने अपने पक्ष मे (या अपनी तरह का) नहीं पाया । 
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शहनि इन्द्‌ शिकार पाज कव साने, 


| | | 


 हाद्‌ क्व जने पोतरय्‌ दोद। 


| (| 


शमह्च कदर लश कति जाने, 


मि कति जाने पोंपरचि गथ ॥ 


शेरनौ का शिकार वाज को क्या मालूम | बाज्ञ को पूत्र-वात्सत्य (मां की ममता) 
काक्याज्ञान | दीपक कीकट्र लकड़ी (देवदार जाति का काष्ठविशेष्‌) 


को क्या मालूम | 
मक्खी भला पतंगे की गति (वलि) करे जाने । 


154 
| 


व्यथ्‌, राणि अचुन सखर्‌, 


किं चे 


अथि अलपल वसुर ह्यथ । 
योदद्नय ज्ञानख परमं पद्‌, 


| 
अक्षर हि शीखर स्य शीखर ह्य्‌ ॥ 


उठ देव । पूना कौ तयारी कर । पूजा की सम्पूणं सामग्री हाथ मेंले। 
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यदि परम्‌-पद अक्षर को जान ले तो तांत्रिक क्रियावन्तो के साथ बंठकर उसका 
सेवन कर । 
159 
` "|" ता 
लराह्‌. लजम मज्‌ मादानस्‌ 


[1 9, | 


अदि अदि करिमस तक्िय त गाह्‌ 


| | न | 


स्व रोति यति तय ब्व गछ पानस्‌, 


बोज्‌ गव वानस्‌ फालव दिथ॥ 


मदान के मध्य में मैने एक भवन-निर्माण क्रिया। उसको चारोंभोरसे मैने 
यथेष्ट रूप से सवारा-सजाया । वह्‌ (भवन) यहीं रहं जायेगा जौर मँ चलौ जाऊगी। 
मानो दूकानदार दूकान बढा कर चला गया । 


टिप्पणी : ससार की असारता का वणेन हे। 


156-157 


स्वपि कल्‌ नो हद सूति गिज, 


सपिणि ट्लन्‌ दिल्लिनो फहु. । 

| त 

स्यकि शाठ्स फल्‌ नो ववि, 

रावरिजि न कोम-याज्यन्‌ तल ।\' 
| 


~ मूढस्‌ ज्ञानं कथ नो वनिते, 


खरस्‌ गोर दिन राविय्‌ दोह. । 


युस यथ क्रिय सु त्युथ्‌ स्वरेः 
क्र रे करिति न पनुनय पान॥ 


र 
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:  -विच्छ्‌ घास कोदूध से सींचना नहीं, सिणीके अण्डों कोकमीन सेना । 
बालू कीं पुलिन पर बीज न वोना, भूसे की नानखताई पर तेल बर्बदिन करना । 
मृढ्‌ को ज्ञानोपदेश न करना। गधे कोगुड देने से तृम्हारी महनत अकारय 
जायगी । जो जैसा करे, वह्‌ वसा भरे । तुम्हें अपने-मापको कए मे धकेलना नहीं 
चाहिए । | 
158 
| | 


आरसनेरि न मोदुर शीर, 


न्यर्‌-र्वीयंस्‌ नेरि न शं रानाव्‌ । 


| 


मूखंस पृणुन दुय हस्तित कशुन्‌, 


यसौ मालि दान्दस्‌ व्यहम घुल ॥। 


भालूबुखारा में से मीठा रस नहीं निकलता । निर्वीर्यं शूर नहीं बन सकता । 
मूखं को समक्ञाना हाथी को खुजलाना द अर्थात्‌ बेकार है। जिस वैल को सुस्ती भौर 
मालस्य ने धर दबोचा, वह्‌ काम से गया । 


 , 159 
चबरि लंगस्‌ शुक्‌ नो मरे. 


| 
हनि वस्ति कोफूर नेरिन जाह । 


मन योद ग्वारहन्‌ फेरिय सरे, 
| 
॥॥ 
त त शालंदटुगे नेरिय क्याहू ॥ 
रंहान (मरवाहे) की शादा से सुगन्ध कभी नहीं जाती । कृत्ते के चमड़ेसे 
कपूर को सुबास कभी नटीं जा सकती । यदि त्‌ उस (परम्‌-पद अक्षर) का ध्यान मन | 
मे करं तौ वह सहन ही (तेरी ओर) प्रवृत्त होगा । नहीं तो गीदड़ की तरह चिल्लाने ` 
, मात्रसे कोई लाभ नहीं| 
` 1. याजि-चरावल के टे की वनी हई पयाति के ञकार की विशेष रोटी, तेल मे पकाई जाती है । 
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टिप्पणी : दिववे की रीतियों का खण्डन 1 
` 160 
| 
त्यस्बुर प्ययस्‌ कव नो च्‌ाजिन्‌, ) ` 
मस-रस' कव अह नाजिन्‌ गव । ६: क ई ५४ 
|. ४ +| 
कञान्त्यन्‌ हं ऋय तोल-म्बल वाजिन्‌, 
अंदरि गाह्‌. यलि न्यबर प्योस्‌ ॥ 


(अध्यात्म-बोध कौ) एक चिगी ;भर उसपर पड़ी, पर अफसोस | वहु संह न | 
पाया । मधुरस क्यों उसकी एेसी नाडियों (वातनलिका) में गया, जिसका उसे कोई लाभ । 
नहीं हमा--भर्थात्‌ उसकी क्षुधा ज्यो-को -त्यों बनी रही । 

(पाठभेद) मन्सूर को अध्यात्म-बोध की तनिक-सी आभा मिली, प्र वह्‌ उसे 
सहन न कर सका । | 

(से मनुष्य ने) शान्तो (सन्त जनों) की क्रिया का आदरमान दही षटा दिया; 
क्योकि भीतर का प्रकाण उसके अन्तमंन से बाहर निकल आया । 
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असी आसि त असी आसौ, 


असिय्‌ दौर करि पतवथ्‌ । 
शिवस सोरि न युनत गृदुन, 


रवस सोरि न अतगय्‌ ॥ 


1. मनसूरस--मन्सूर एक पहुचे हुए सृफो हो गृजरे दँ जिन्होने मात्म-बोध पाकर अन्‌-अल्‌ हक' अवति 
“सोऽहमस्मि' का नारा दिया। कहते है, कठमुल्लाओं ने उसपर लादीनी (नास्तिकता) का नारोप | 
लगाकर उसे सूली पर चटढृवाया । | 
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हमीं थे ओर हमीं रहेगे । पुरातनकाल से भाज तक सदैव हमाराही दौर (युग) 
चला आयादहै। हमारा यह्‌ अनवरत क्रम चलता रहेगा। शिव का आवागमन कभी 
न चुकेगा ओर सूयं का उदयास्त कभी समाप्त नहीं होगा । 


टिप्पणी : इस वाख मेलल ने मानवता की शारवत श्रेष्ठता का निरूपण 
किया है। शिवा्ेतकौ दृष्टिते इसका रहश्य गहन ओौर विशद है ही, लौकिक 


अथं भी आशावाद से भरापड़ा है। मनुष्य आदिकालसे चला आया है, अनन्त तक 
चलता रहेगा । अत. जीवन से पलायन अनुचित है । 





कदमीर मे ललद्द के समकालीन एक ओौर उच्च कोटि के सूफी हुएर्है-शेख 

नूसखुहीन वली । इन्द लोग श्रद्धा से नुन्द ऋषि कहते हं । वे च्‌ गर-शरीफ पे रहतेथे। 
यहां पर उनकी जियारत (खानकाह) है 1 कहा जाताटहै कि नन्द ऋषि जर उनके 
एक मृख्य शिष्य बावा नसर्दूदीन प्रायः ललद्यद के साथ परमाथं -सम्बन्धी विषयों पर 
संवाद करतेये। रेसे संवादों का उल्लेव नन्‌रनौमाः ओर ऋषिनामा मे पाया जाता 
है । यहां पर एवे. का उद्धरण प्रस्तुत है :-- 





बाबा नसरुद्‌ दीन : 
| 


सिर्य॑स्‌ ह्य. न प्रकाश स्ने? 
गंगि द्य न तीरथ कांह्‌. । 


बायिसर ह्य न बांद्व क्नेः 


| | 


रचि द्य. न स्वख्‌ काह. \ 
सूयं जसा प्रकाण -अन्यत्र कहीं नहीं। गंगा जसा घौर तीथं कोई नहीं । भाई्-सा 
बांधव कोई नहीं (ओर) पत्नी जसा कोई सुख नहीं । 


णी 


शेख नरद्दीन (नन्द ऋषि) : 
| 


अयन ह्य. न प्रकाश कने, 
| | 


| क्वट्यन्‌ ह्य. न तीरथ कहु. \ . 
| चदसं द्य. न बान्दव्‌ कने, 


खनि. न स्वख काहू. \ 
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नेत्रो जंसा प्रकाश कहीं नहीं । टांगों के समान कोई तीर्थं नहीं । अपनी जेव ज॑सां 
कहीं कोई बंधु नहीं मौर (ऊनी) चादर जसा कोई सुख नहीं । 


ललद्यद : 
मायि ह्य. न प्रकाश कृने,' 


लयिदह्य. न तीरथ काहु ! 


| 
दयस ह्य. न बान्दव कृने, 


| 
भयस ह्य. न स्वख काह. ॥। 
भक्ति-रस से बढ़ कर कोई प्रकाश नहीं । शिवतत्व मं लीन होने अथवा परम- 
ञान जसा कोई तीथं नहीं । दय (शकर) ज॑सा कोई बंध नहीं ओर (प्रभ के) भयसे बढ 
कर कोई सुख नहीं ।2 


पाठभेद--1. मयस ह्य. न प्रकाश कुने, 
पयस ह्य. न तीरथ काह । 
2. एक जनघ्र्‌.ति यह भौ प्रसिद्ध है कि यह्‌ संवाद ललद्यद अौर उनके गर सिद-मोल ऊ वीच 
हमा था । पहला ओर अन्तिम वाख लल का भौर बीच वाला गर्कादटे। 














वाखकं० 





परिशिष्ट 


अप्रचलित (पुरातन) शब्द-सुची-अथंसहित 


यहां पर उन अध्रचलित (पुरातन) शब्दों की अथंसहित सूची दौ गई है, जो इनं 
वाक्यों में प्रयुक्त किये गये है, मगर टिप्पणी में स्पष्ट नहीं क्यिगये है; 


शब्द 


सुमन्‌ सोथ 


देह. काड 


हारिजि 
अवख 


राजधानि 


लोह्‌ःलंगर 


निज स्वरूप 


दशि बो 


| 


व्वक्षून्‌ किय 


105 


अथं 


पुलो सहित सेतु 


देह का सीधापन 


कमान 
अनजान, नौसिखिया 


राजमहल, भवन ` 


लोहे का लंगर, गृहस्थ 

सांसरिक व्यवहार जो दुनियासे 
बांधे रखता है 

(निज) अपना वास्तविक आत्मरूप 


मखं 


©> 


खुर कर, साफ करके 


वाख संख्य! शब्द 
| 
9 गासिल 
10 दिशि 
अन्ति 
11 मछयन्‌ 
12 अजुन (बजून) 
19 मागं 
॥ 
लामा चकर 
| 
क्रय-दार 
40 बम 
21 त्‌रुग 
2 स्पशि 
23 गगन 
भ्रमवोन 
निमीष 
यूजन 
| 
पखचि 
| 
24 रसायन गरिथं 
नाड़ि-दल 
32 अनिने बद्ध 


| 
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कचरा 


दिशा 
अन्ततः 


| अटूट, अविच्छिन्न 

मेदनत-मजदूरी 

पथ, रास्ता 

(मातृका-मण्डल) शर्वितियों का समूह 
क्रिया धारण करके 


खाल उधेडना 


` घोडा, अश्व 


चीन्दे, महसूस न करे 

अच्छा 

नभ 

घूमता हु, भ्रमण करता हुमा 


सपकीभरमें 
योजन {3 मील) 


पहिये 


रसायण बना के 
नाड्यां का समूह्‌ 


मधे की तरह हाथ-पैर मारना 











वाख संदा शब्द 
34 हल कोमंस 
। 
रसनिश्‌ ति 
| 
36 न्य तुरतसाथ्‌ 
सलिलस 
लवण 
दुलभ 


1. क्रये | 
धारून त पारुन 
काय 

| 

40 चल=. यता 
चिन्थ 
ख्योद्‌ हरि 


| 
को-जननि 


41 वरटा 


| 
दिवुर्‌ वटा 


| 
हट 
संगार 
जल 


43 सद्‌ भाव 
नित्य 


साद 
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अथं 


बलं दिया 


शक्ति से बढठकरभी 


नक्षत्र ओर मृहत्तं ` ` 
जल, पानी 

नमक 

दुलभ, दृष्प्राप्य 


कत्तव्यकमं 


व्रत ओर रोजे धारण करना 
शरीर 


च चल चित्त 
चिन्ता 
क्षुधा मिटे 


कौन जाने, कंसे जानेगा, 
पत्यर्‌ 
देवल (मंदिर) का पत्थर 


बुद्धिमान, विद्वान्‌ 
मेल, एकीकरण, जोड 
जल 


सच्चे टृदयसे 
प्रति-दिन, नित 


स्वादं, शादवतं नानन्द 





बाख सक्धा शब्द 


44 


&4 


45 


46 


49 


60 


041 


| 
प्ये 
अक्रयी 


लच्ू 
शोत 
निवारीं 


तृन 


॥ 


आहार 


 जचीतन - 


संचौीतन 
निष्पथ 


| 
अबलि 


| 


भवरूत् 


जायुन 

| 
अट्‌ कडन्य 
प्रनिथ 
चमन 
फलिही सौव 
| 


कन्य दांदस 


| 
अग्यस्तायं 
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अथं 


(पड़ना) पड़ 

अक्रयी कन करने वाला, कर्ता 
होकर भी कमंबधन से मक्त 
लज्जा, लाज 

ठ्ड | 

मिटाये, निवारे 

घासं 

खाय 


जानदार, सचेतन 


विश्वासहीन, पथहीन 


अबलाको 


जीवनके रोग, भव (सांसरिक) 
रुज (रोग) अथवा सांसरिक दुख 


अस्त-श्यस्त करना ` 


ऊपर्‌ उठाकर वाहूर निकालना 
कहकर 


चमं 
भरपुर फल मिलता 


बादामीरगकेबेल को 


निश्चिन्त, अविस्तारी (व्यवहारहीन) 











वाख सख्या शब्द 


5 


5 


54 
59 


66 


56 


58 


58 


59 


00 


सिखिम 


अम्यासकि 
न्यङ्चय गोम 


केसर 


प्रनूम 


खायु क्‌ 
कुसुमो 

| 
अमलान्य्‌ 
निन्दा 

। 

बोल पडिन्यम्‌ 
वासा 
खीद 
मुकुर्त 
सासा 


पशिथ 

कोर 
श्रुतवोन 
तत्व ~व्यदिस 


कल्यौ 
कन्दे 
न्वलास 
भम्बर 
स्वपर 
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अथं 
सृक्ष्म 


साधना के 

निश्चय हुभा 

सिह ` 

पढ़ा 

मनसधा घोड़ा (च्चल मन) 
फलो दारा 


अमलिन, निमल 
निन्दा 


मपशब्‌द कहँ 
वास, स्थान 
खेदे, द्‌ख 
दपण को 
राख, भस्म 


देखकर 

करना 

सुनता हुओ 

तत्ववेत्ता को, तत्व वे 36 करमर, 
जिनसे (शंव मतान्‌सार) संपूणं 
सृष्टि बनी हे। 

देहधारी, मनुष्यों ने 

णरीर 

सजाना-संवारना 


तस्त्र 
जो सर्वोच्च (पर) है, है वह्‌ अपनी 


ही वास्तविकता, पत्ती ही मात्मा (पर) 


वाख संख्या शब्द 


03 
65 
66 


68 


09 


70 


7] 


1 2 


73 


५0 1 


16 


विभव 


दन 


जीवन्त्‌ . 


णीलत मान 


| 
मलि 


हुतवाह्‌ 
र, 
वृर्धागमन 


(क ॥ 


पूरव चरिथ 
काठ-देनि 


 सक्रोल 


(4 


वत नाशि 
मन्मथ्‌ 
व्योन्दुन 
स्वास 

मने 

विषय 

दुव 

रगस्‌ 

वेर 

कल्पन 
सुरगुरनाथ 
अद्य 


सदाय 
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अथं 
वभव, राजत्व 
धनवाली, सौभाग्यवती 
जीते जी 


चलन ओौर ख्याति 
मल्ल (शक्ति-संपप्न) 
अग्नि जलती हूर 
ऊध्वंगमन, नभ-श्रमण 
प्रों पर चलते हुए 


काष्ट-घेन्‌ 
सकल, सारा 





वटमार 

काम 

मानना 

छार, राख 

जान-वूञ्ञकर 

वास्तविकता (मूल बात) . 
प्रव, अटल 

स्टेज पर 

णतूता 


कल्पना, निरथंक्‌ विचार 
देवताओं के स्वामी महादेव 
द्वित्वहीन 


सुदा, प्रतिदिन 





वाख खख्या शब्द 


1 ध 


77 


78 


प 


8: 


88 


91 


9 
9: 


99 


98 
सन्देह्‌ 
गेह. 
त्यजि 
व्यफोल 
वासं 
कल्यो 
स्वास 


कलन 


|> | 


काल जाचि्‌ 


व्यदिव गेह. . 


अमोलं 
विषमस्‌ 
पाणस 


भवोदि 


प्रक्रय 


मह ग 
। 
गच्‌ 

वूदी 
अपृती 

ग्‌ 


स्गाल 
सकली 
त्यंगि 


डगि 


111 


अथं 
बाधा दी, दुख दिया 
सन्देह, शक 
धरवार 
तजकर 
निष्फल 
भाराम का स्थान 
कदयोंने, क्छ लोगोने 
श्वास 


चाह, कल 


काल-पाश, समय काजाल 
घरवबार बरतो 

मलहीन 

पेचदार को, विषम को 
जाल को 

बृद्धिहीन 


प्रकृति, भौतिक या बाह्य सृष्टि 


ब्रह्यहव्याए(कन्या-जन्म ब्रहमहत्या- 
जंसा पाप माना जाताथा 
गति, चाल) 


होशियार, सावधान 
अपूत, अपवित्र 


गह 

गीदड़, शृगाल 
सारे 

नार 

सोये, लेट जाय 








112 


बाख सख्य। शब्द 
| 
वतरि 
तेलो 


| 


रोन्चम्‌ 
96 अक्वल 


दादि 


| 

पचि यंदि 
97 अङ्व-वार 
च्यडयतस्‌ 
98 अनाहत 
ख-स्वरूप 


| 
ण॒न्याय 

वणं 

०9 जननि 
+» " + ` उवेदेरपं 
क्लेण 


द्वार वज्नि 
100 शल 
पटिस 
पृथवृन 
101 मातुरूप 


पय 
विशेष 


माया-रूप्‌ 





अथं 
अक्र, सदव 
ह लके-हलके पचे, बहे 


सृखना, शेष रहना, भूखों रहना 


जो "क्वल' भर्थात्‌ संपृणं सृष्टिसे 
परे हो, परिपूणं 
दृट्‌, सदा रहने वाला 


पचेन्द्रियों का 
धुडसवार 
चटरगी 


कार, अनद्वर.स्वर (भक्षर) अनहद 


आकाण-स्वरूप, अरूप, सवब्यापक 


शुन्यवासी, देणकालातीत 
रग, जाति 


जननी, माता को 
उदर को, गभे को, बच्चेदानी को 
क्लेश, दख 


दार पर प्रतीक्षा करने ` 
शिला 

समतल सड़क पर 
पृथवीका 


माताके रूपमे 


दूध, प्यार करना 
अपने विशेष 


पमाया-रूप मे, नारी द्‌खदाथिनि 





वाख खंख्या शब्द्‌ 


104 
104 


10 


108 


109 


110 


वश्ण 
ज्वसि 


वान 


भूभ्‌वः स्वः 


व्यसजजिंथ 


अभ्यास 


सनव्यका[सि 


लयि वृध्‌ 
सगुन... 


चटा 
अनामय... 


कवल 
मानस 
मुद्रि 


प्रवीण 
म्वति-ये 
ध्येय 
सवंक्रयी 
सन्वय 
लयि 
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अथं 
जल का देवता 
खाँसे 
भान्‌, सूयं 
त्रिलोक, भूमि, आकाश व अवकाश 
भौतिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक 
जगत 
विसजंन करके 


साधना से 


विकासमय, ` विस्तारवान, संपूरणं 
सृष्टि 

लय, मेल, नाश होना 

सगण (अर्थात्‌ सारी सृष्टि गगन 
ते मिली ओर शून्य में विलीन हुई) 
ध्वनि कर के, आवाज दे कर 
व्याधिहीन, शून्य भी मिटा आर 
शेष रहा मात्र पृण ब्रह्य 

सारी सृष्टि 36 तत्वों से वनौ 
मन को 

म॒द्राए्‌ (हाथो ओौर अंगुलियों की 
चेष्टाएं ओर रूप जो पूजाके 
समय वनाई जाती है) 

प्रवेश 

वचे, शेष रहे 


ध्यान करते योग 

सव कृछकरने वाला, खष्टा 
सच्चाई, आशय | 
(प्रलय) 


वाख संख्या शब्द 


111 


112 


113 


114 


116 
111 
118 


119 
10 


121 
122 


पर्‌ 


| 


पशिथ 
.. सलिल... 
५ ति 


बाति 
सब समे 
च राचर 
जग पशा 
गरतस 


 सजख 


परिमान 
-* -हुनी आकार 


| 
तारिस 


शनि 
अनलायि 
भेदी 
गिलि 
देष 
विदिस 
व्यदिसं 
आगरं 
व्येद्य | 

(च 
लय करम्‌ 
पवनन 
नि 
कौवल 
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अथं 
उत्तम, स्वोपिरि, ईद्वर 


देखकर 

जल (ठ्डा हा भौर ह्मि बना) 
हिम (बफं) विभिन्न होते हए भी 
एक ही (वस्तु) 

चमकना 

सारे समय 

चराचर 

जगत देख 

सृष्टि को (बने हुए जगत को) 
पहुचकर 

माप-तोल, गुरुत्व 

चिन्ह मिटाया, (लाः से भिलाया 


विपदामें फसी 

श्‌न्य, आका 

अनल (अग्नि) में 

परिचित, गुप्त वात का जानकार 
कीचड़ को 

नफरत, देष 

जानकार को 

प्यारे को 

जारभसेटही, मूलसेही 
जानकार 


प्यार किया 

रवासों को 

सृष्टि परमात्मा से मिल गरई 
केवल, मात 


वाख संख्या 


12 


शब्द 
तपसी 


| 


नासिक... 


स्वयं 
भूत ल 

| 
हदि, आंख 


कार्‌ प्रणवक्‌ 
अनचन 

रसति 

पचन 

खनिं हय्‌ 
वयस हय्‌ 
न्वट्गान 
समीर 

<॥14 

णशहनि हद्‌ 


11 


8 


अथं 
तपस्विनी 


पवित्र स्थल 

नासिका से (प्रान धारण कर 
अनाहत रव (ध्वनि) ओमकार का 
जाप करना । 

अपने नाप 


धरती 
हृदय में अंकित 


प्रणाव (ओरेम) के कारण 
भचंना, पजा 
रसना (जिह वा) ने कहा 


परिचय पाया 
ऊन के भारी पट्ट जसी, लोई-सो 


ईश्वर-भय जंसा 
पार करता हुभा 
सुमेरं पव॑त 
अघोर 

शोरनी का 


वाखान मणिका 


वाखा 


| 


अशछयन आयत...... 
अक्‌य ओंकार युस... ... 


अथमवा त्रावृन..-... 


अव्यस्‌तारी पोधूयन छि 


अनाट्त ख-स्वलूप्‌ शृन्यालय 


असे प्वन्दे ज्वसे जामे... 
अम्याती सव्यकासि लय व्वथं 
| 


अन्दर आसिथ स्यवर दौंडमं 


9 # © > > 9 


अजपा गायत्री हृम्स हम्म 


| | 


अटनच सन्‌ दिथ धावन 


| | 


असी आसि त अती आप्तौ... 





वाख सं० 


11 


104 
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37 
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48 
1 


44 
70 
89 
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95 
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भामि पन सदरस नावि...... 


आयस वते गयस नं वते... 


आयस कमि दिशित...... 


| 


आसा बोल पडिन्यम्‌...... 


आयस ति स्योद्यत...... 


जासन कूनिय तय.. ... 





ओंचार हांजनि हुन्द...... 
आंचारि विचा 


आरसनेरिन मोदुर शीरं...... 


| 
र व्यचार.....- 


ओरति पानय योरति पानय...... 


रति पानय योरति पानय...... 


ओंकार यलि लयि ओनुम... ,.. 


अद्रिय सायस्‌ चन्दरू्य...... 


क्याह. कर पाचन दहन त..... 


कव चख दिवान अशि 


| (| 


कुस पृश तय क्वस्स पृणौनी...००० 


वाख खषंण० 


10 


30 


1:20 


1 


144 


143 


159 


137 


138 
^ 


131 


पृष्ठ सं० 


26 


26 
30 


31 


82 
91 
93 
94 
100 


1 


92 


86 


88 


29 
39 
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वाखांश वाल सं० पृष्ठ सं° 
कूश पोश तेल दीफ जल ...-. 42 45 
कन्यौ ! करख कन्दि कन्दे ... 69 54 
कस्‌ मरि तय कसू मारन... 67 (क) 56 
कन्ययो गेह. तनि. कन्यौ...... 77 61 
(> 
कलन काल जासि योदवं...... 78 6 1 
कंचन दितिथम्‌ गुलाल य चद्‌... 88 66 
कंचन चुतथम ओरय बालव... 89 67 
| 
कचन रजि छ्य शिहिजि वन्‌ 00 67 
कह टी न्यंदरि हती नदा 01 68 
ग | ४ 
कुस डगित कूप जागि,.. 905 70 
कून्यर्‌ अय्‌ बोजख कनि नो ..... 113 78 
कस्‌ हा मालि लूसुय न पकान... 139 92 
| | | 
कस वव तय क्व माजी...... 144 94 
| | 
काली सथू क्वल गदन्‌... 146 95 
/ » »। 
पन -ख्पनत करान कन भ 0 4 54 


| 


ख्यथ गडिथ श्यनमि ना मानस...... 65 55 
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ग्वरस पृद्ाभ सासि लटे...... 
' वरन वोननम्‌ कूनुय व चुन... 


ग्यान मारग छ्य हाक-वार्‌...... 


गाफिलो हक कदम्‌ तुल...... 


गाल गण्डिन्यम्‌ बोल पडन्यम्‌... -.. 


| 
ग्वर शब्दस युस यद्ु-पछु बरे...... 


गाटुला अख वुचुम व्वछठि सूति... 


ग्रटष्छं फरान जेरे जेर 


गगन चुद्‌ भूतल चुद्‌... ... 


| 


ग्यानकि अम्बर पूरिथ तने... 


४५." „| | | 


च्यत त्वरग वगि ह्‌.यथ रदुम...... 
.च्यत तुरग गगन ्रम-वोन्‌,.. ... 


चालुन्छु प्रूजमलत तट... 


चल चित्ता उन्दस भयि मो बर्‌... 


-चरमन चटिथ दितिथ्‌ पनि पानस..... 
.च्यदायन्दस ग्यान-प्रकाणस...... 


चनावोना ध्येय ना ध्यान... 
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वाखांश 


| 


-चुय दीव गरतस त धरती... 


च्यथ नोवृय चन्द्रम नोवृय..*... 


छाँडान लृषटस पानी पानस...... 


जानहा नाडि-दल रटिथ००... 


जनम प्राविथ व्यव ना.. 


जननि जायाय रति तय कतिय... .. 


जल हा मालि लूसुय न.. 


जल थमव्‌न हुतवह. 


ट्योठ मधुर तय म्यूठ .. 


| (2 | 


# १ ॐ ॐ 


| 


तल छुय स्युस तय प्यठ...... 


1 


तन-मन गयस वो तस कुन॒द्‌...... 


वेणि व्वछ्ि मो कंशिनावृन...,.. 


त्रयि न्यगि सराह. सरि सरस 


| । 4 


तन्तर गलि तय मन्थरम्ववचे... ... 


| 


तूरि सलि खोत ताय तूरे 
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वाख षं 


11: 
158 
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69 
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36 
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38 


39 
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69 
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वाखांश 


| | | 


त्यम्बुर प्ययस कव नो चाजिन.,.... 


दिल किस वागस दुर...... 

दमन वस्ति दितो दम -.... 

दिहचि लरि दारि-वर..-.,. 

दमाह्‌. दमे कोरमस दमन हाले...... 
दीव कवटा दीवर्‌ वटा...... 


दछिनिस ओोत्रस जायुन जानहा...... 
दमी डयृटुम णवनम प्यवान्‌..... 


दमी डीठम नद्‌ वहवनिय...... ४ 


(1 | 


दमी डींठम्‌ गनि दजवनिय...... 


दोवि यलि छावनस्‌ दोवि कवि... 
दिशि आयस दश दीणि...... 
दादशान्त मण्डल यस दीवस...... 


|. 


दम-दम ओम्‌कार मन परनोवुम...... 
दोद क्या जानि यस नो बने....,. 


नावदि वारस अट-गण्ड...... 


नफसुय म्योन छ्य होस्तुय...... 
ताथ । ना पान ना परजोन्‌म,..... 
नाभिस्थानस्‌ चित जलवनी...,*. 
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29 
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37 
43 
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64 


63 
65 


80 
80 
8 4 


87 
97 


27 


53 
59 
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वांश ` वाख सं० पुष्टं सं° 
४ 4 | ४ 
+ पवन पूरिथ युस अनि...... 2 9 
प्रथ तीयेन गछान सन्यास्‌ ..-... 42 46 
परान, परान, ज्यव ताल स 4.8 47 
9 0. ५ ४११40 °००००७ 
पर्न स्वलभ पालुन द्‌वलेभ...... 5 49 
प्रन पोलुम भपोख्य... ... 53 49 
| । 
प्र तायपान्‌ यमि सोम...... ॑ 4 59 
पोत जनि व्वथिथ मोत... 8 6 
| 
। ` पान्त लागिथ रोवृख म्य चहु... ... 132 ॑ 89 
बुधि व्याह. जान छव... | ११ 40 
। वबवरिलंगस मृणुकनो मरे... 160 101 
| | 
धान्‌ गोल तय प्रकाश आव... 10१ 75 
मल व्वन्दि जोल 
द्‌ (१ `» = 99 3 3 ^ 4 0 
मूढो करयठ्व न धारन... 39 42 
| | 
। मन पुश तय यचुपृश ५ 
| | = 9 नी (1 {2 (ख) 4 
मन्दछि हांकृल कर्‌ छय्‌ञ , 
छय्‌ञ ॥ 0 
४ 54 (क) । 
१६ जानिथ पिथ ति कोर प ` 688 52 
मरूव मारमूत काम-करूध-लम | ॥ । 58 
॥ 
मन डगि अक्वल जागि 06 70 
मिथ्‌ आ कपृठ अस॒थ्‌ त्रोव्‌म... त 82 
ष्स्स जन मल चलूम मनसं 88 
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वाखा 
॥ 1 
यव त्र्‌ चलि तिम्‌ अम्बर." 


| 
यमि लूम मन्मथ सद-चूर... ^" 
यथ्‌ सरस सिरि फोल ना...... 


योसय शेल पीठस त पटस....-- 
यह्‌ मातु-रूप पय दिये... --- 
यिभ प | | | | 
भ ष्य च्य तिमयदश्यम्पर 
यिथिकरम्‌ कोरूम सूह. अचु." 


| 
राजस वाजि यमि करतल ^.“ 
रूत्‌ त क्रत सोरय प.ञ्यम्‌ `“ “^ “ 
रगस मंज य ब्योन व्योन.... 


रव मत थलि-थलि...*°° 
ललिथ-ललिथ वदय....* 
लतन्‌ हन्द माज लारयोम्‌ °. 


लल बो लूसस छुडान.*" "^ 


लल बो द्रायस लोल रे: .* 
लज कासी शीत न्यवासिय... 
। |^ 4 
ल्यक त थूवक प्यठ शेर." `" 
लूभ मारून सहज व्यचारून ˆ" ` 1 
लोलृक नार ललि स्वलि ललनोवुम ... 


|१५ 
लोलकिं व्वघल वालिज पिशिमः-^"“' 
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(लल वो द्रायस कपसि-पोशिचि 
| ५ ॥ 

लल वो .चायस स्वमन वाग... ... 
| 1७ ^| 
ल राह. लजम मंज मादानस्‌ ...... 
वाख मानस क्वल-अक्वल ना...... 

9. | ५ 
न्वथ्‌ राणि, अचुन सर... -.. 
शिशिरस वुथ कूस रटे 
शिव वा कीशव वा जिन वा... 


| 


णीत त मान छ्य पोन कजे... ... 


` इय वन्‌ चटिथ शशिकल वृज्‌म्‌ ...... ` 


| 


शिव गुर ताय केशव पलनस्‌... ... 


शिव ट्य जाव्युल्‌ जाल... ... 
शिव दुय थलि-थलि रोजान ... ... 
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